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भा | दिवान बहादुर- _ 

श्रीमान्‌ कृष्णालाळ मोहनलाल 
झचेरीने 

तेमनी- 

1 क निर्मळ साहित्य सेवा निमित्त उजवायेला- 


| पंचोतेरमी दीयाळीना प्रसंगे 
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व्य, 

छ 21280 

तेम ज संवर्धन करवानी तीव्र इच्छा इती परंतु भारतने माटे क्‌ ; 
शापरूप एवा आ महाघातक युद्धने लीघे कागळोनो संकोच , ५; 
करवो ज पड्यो अने तेथी ज कशुं धारेळु संशोधन संवर्धन ”” । 


जेबुं छे तेबु आ पुस्तक विद्यार्थीओना ज्ञानमां जरूर :' 

वधारो करदो. i 

5 /, | ॥ 

अमदाचाद्‌ 7 सी 

गी १५५३ वेचरदास पो, 
| 

काइक 1 

31 | | ५ 

प्रस्तुत पुस्तकना फरमा सहज जिज्ञासा दृष्टिथी इं ४ : 


सांभळी गयेलो त्यारदाद पं. बेचरदासे ए विषे कांइक लखवा : । 
कहु. में वगर विलंबे एनो स्वीकार कर्यो एस कारण ए न. ! | 
हतु के प्राकतभाषा के भाषाओनो सतत तेमज असाधारण, ३ । 
अभ्यासी रह्यो छु, पण ए स्वीकारवासु खरं कारण पंर ) 


बेचरदासना दीर्घकालीन अने सतत प्राक्त भाषाओना अभ्यास. . : 
तेमज चिंतन विषेनी मारी खात्रीमां रहेखु इहु. | .. 


एमनी चोवीस वषे पहेलां प्रथम छखाएली अने छपा- 
प्ली प्राहतमार्गोपदेशिका' आ पंक्तिओ लखती वखते में | ¥ ॥। 
पथम वार जोई. एनी प्रस्तुत पुस्तक साथे सर- | | 
| 

| 





खामणी करी. ए उपरांत गूजरात विद्यापीठ तरफथी प्रसिद्ध | | 
थयेल पमजुं 'प्राकृत व्याकरण” पण फरी चार जोडे गयो. ' । 21 ॥ 
अने इमणां ज पमणे लखेल अने पुजाभाइ अन्थमाळामा | * 
प्रगट थयेळ 'जिनागमकथासंग्रह” पण जोई गयो. साथे साथे | 
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एक ८ 


मणां हमणां अन्य लेखकोद्वारा गूजराती तेमज संस्छृतमां 
ळख्ायेळां अने छपायेलां वीजां पण प्राकृत व्याकरण विषयक 
. /स्तको जोई गयो, आ वधा हूंक पण तटस्थ अवलोकनथी 
' झारा उपर बे छापो मुख्यपणे पडी छेः पहेली प के. वीजा 
(कोइ पण चतेमान गूजराती लेखकना प्राकृत विषयक पुस्तको 
॥ करतां प० बेचरदासना प्राकृत विषयक पुस्तकोमां प्राकृत 
"॥ दैवेषयक अभ्यास वाचन अने चिंतन वघारे दीधेकालीक, 
/ :बरघारे विशाळ अने बिशेषपणे सतत छे. वीजी छाप ए छे 
के तेमना चिंतनमां स्वतंत्रता विशेष - होई सांप्रदायिक पूणे 
अहो मात्र संप्रदायने कारणे आडा नथी आवता. 
पण्डितजीनो पालिविषयक अभ्यास अने तद्विषयक 
वाचन प्रमाणमां ठीक ठीक होचाथी एमना पुस्तकोमां प्राकृत 
.. अने पालिभाषानी सरखामणी समुचित अने साधार छे 
५. तेथी एम कहेवाले कारण छे के ओ प्राकृतना अभ्यासी जि- 
` द्यार्थीओ प्रस्तुत पुस्तक्ृथी शरु करी चडते ऋसे पमना 
: चीजां पुस्तको वांचे के शीखे तो प्राकृत भापाओना सचोट 
_ ज्ञान उपरांत साथे पालिमाषालुं पण असुक अंशे ज्ञान सेळवे, 
| क्ले जे प्राकृत भाषाला अभ्यासी वास्ते खास आवश्यक अने 


` , फळदूप छे, 


१ थी रहेतु प कडेवानी भाग्ये ज जरूर छे. जे जे पाव्यक्रममों 
न्य धेम छपाएल एमनी मार्गोपदेशिका हती तेमां हवे आ 
ह पुस्तक दाखळ करबुं दरेक दष्टिण चारे उपयोगी सिद्ध यशे. 


सुखलाल 
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| आ पुस्तकमां में जे क्रम अने रचनापद्धति योजी छे 
तेनी वीगत नीचे मुजव छेः-- मी 

१ प्राकृतमत्ययो, घातुओ, नासो अने नामोनां रूपो तथा 
दन्तो आपतां साथे साथे संस्कृत प्रत्ययो, धातुओ, 
नामो, नामोनां रूपो अते छृदतो सुकेलां छे. 

२ नामोनां ते धातुनां रूपोनी साधनिका बावत समजुती 
आपता तेमां भाषाशारत्रनी मानिती तुलनार्टाप् 
उ तुरूनाइष्टिने प्रधानपदे 

३ अर्था आपतां मोरा भागे पवा शाब्दो योज्या छे के जेमनां 
उच्चारणो मूळ शाब्दो करतां बहु ओछां जुदां होय. 

४ क खास फेटळाक देशी शब्दो उसेर्या छे अने एसना: 
अर्था पण सरखामणीने लक्ष्यमा राखीने ज उक्त जीजी 
रीते आपेला छे. हज 


if विद्यार्थी साधारण संस्कृत जाणतो होय के सारामां 
खार यूजराती जाणतो होय तो पण आ पारोद्वारा सरल- 
ताथी' पाइतभाषाने शझीखी दाके अने धाकृतसाहित्यना 
रसने आस्वादी शफे ए दष्टिने ध्यानसाँ राखीचे पाठोमां वघे 
गूजराती, भाकृत अने संस्कृतनी - सरखासणीनी पद्धति मुख्य 
राखेकी छे. आ पद्धतिमां गोखयालुं घणु ओछु रहे छे 
संस्कारो जमाववा माटे थोडं घुं गोखछु पण मते अनिवार्य | 
जणाय छे. सरखे सरखा शाब्दो काने आवता विद्यार्थी, 
'युत्पाच तरफ पण ढळशे अने तेनी अभ्यासवृत्ति व्युत्पत्तिने 
शोधचा जरूर मथशे अने पम करतां करतां ते, गूजरातीनी 
गंगोत्रीना मूळ पासे जइ पद्दोचशे. ] 
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0... ७: का रूपोनी साधना-आचाये हेमचंद्र पण नथी वतावी तेवां 
5 कर 'वरूपोनी पण साधना आ पाठोमां बताबवामां आवी छे 
|: 2 2७ अ८लांक अव्ययो कने संख्यावाचक शाब्दो माटे खास जुदा 
|| ००८“पाठो गोठवेला छे 

1214. ६85 ,ऊत चाङ्यो करतां गूजराती वाक्यो जाणी जोईने ज 
७५३८ 455 दनारेलां छे. विद्यार्थीनी बुद्धि प्राकृत भाषाले समजवाने 
bo, अपक ठीक व्यायाम मागे छे अने पत्रो व्यायाम ए वाक्यो 


९, द्वारा मळी रहे छे माटे ज गूजराती वाक्यो चघारे सुकेछां 


११ 


अ. "३ 
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प छे. छतां जे शिक्षको अने कुशाग्रबुद्धिचाळा विद्यार्थीओ 
ए व्यायामने न इच्छे तो तेम करवानी तेमने पूरती छूट छे 


८ सारांश अने प्रश्‍नो आरम्भना ज भागमां मूकेला छे तेथी 


< ° नला नवा पाठो आवे त्यारे तेने अनुसरी सारांश अने 


RAR 
Fa / 


` अइनो शिक्षकोए के विद्यार्थीओए उपजावी काढवाना छे 
२ पाठोना टिप्पणोमां वणविकारना मुख्य मुख्य बघा नियमो 
जणावी दीधा छे. ए वधा नियमोजुं मूळ, आदेश अने 


तेनो आदेश 'व' थाय छे. 'प' नो. 'व' थवाजुं कारण प 

अने 'च’ वन्ननु एक सरखु ओष्ठ स्थान छे प छे. एज 
 रोते'णनो'इ 'ओ' नो 'उ' 'ट! नो 'ड' ठ' नो 'ढ' 
` भयः नो 'ज' 'ह? नो 'घ' वगेरे विकारो विशे समजवाजुं 
_ छे. उच्चारण करनार व्यक्ति, एकने वदले बीजुं बोलतां 

. स्वाभाविक रीते घणे भागे मळतेसळतु वोले छे एथी ज 
_ शाव्दोनां उच्चारणोमां फरक पण सरखेसरखो पडतो आवे 
. छे. संयुक्त अक्षरोमां पण पूर्वेवर्ती के परवर्ती वणनी 
. समानताना घोरणे परिवतेन थाय छे, “८! ने बदले 'क 
 बोळनारो के 'क' ने बदले 'भ' वोलनारो भाग्ये ज मळी 


: जके, अमातसंनसण्कां हे) सरिजञतेनुतो झा पक मदा. 


| क स्थानिनी समानतामा छे, जेमके-स्थानी 'प' होय, 
| 


८ छ 


नियम ध्यानमा राखवाथी वधा उच्चारणमेदोनो स्फोट: 
संहजमां थई जरो. > 


शिक्षक, उक्त नवे मुद्दाओने लक्ष्यमां राखीने शीखवंरो' हु | 
- अने विद्यार्थी पण ते मुद्दाओने ते रीते वराबर समझीने 


शीखरो तो कोइने निष्फळता मळवानो संभव नथी. 20.1 


4 क्र 


च 
«| 
भा 


वर्णविकारना नियमो समझावतां उक्त नवमो महानियम 


तो न ज भुलाय. परंतु ते माटे आपेलां उदाहरणो ऊपरांत | - 


बीजां पंण उदाहरणो शिक्षक जरूर शोधी शके. एक विकार 


थया पछी तेना उपर वीजा बीजा चिकारो केबी केवी रीतेः: 


(/,-].! 
थांय छे ते समजाववा भाषाना ग्रामीण दाब्दो बहु उपयोगी £ 
थरो. ते उपरांत हिंदी, इलो अने बंगाळी भाषाना ब्दो, 
पण बहु रुचिकर 

संस्कृत अने प्राकृतमां वततो उच्चारणमेद याने बभ." 


शवानां क वोछ = ७, शरीर ५ “गो 
विकार एनां कारणोमाँ नाराना शरीर ऊपर थती, " 


भोगोलिक अंसरे, उच्चारणस्थानोमां थता फेरफारो, स्पष्ट ¦! 


ry 


उच्चारणने मारे जोइता शारीरिक बळनो हास, छखनारा-' 002 
बेद्रकारी, परंपराने ज मान्य राखवानो आग्रह, बीजी | भे 

अजानो सहवास, धर्मऋंति, राजसत्ता, भाषा संबंधी आदरनो | । 
घटाडो, पंडितोनो उन्माद, छेका मारेला शब्दो उपरथी नवा . | | 
शाब्दोनी कल्पना, वांचनाराओनो अम, लखेलु तेबुं ज वांच्चु, : | | 
अनुवाद करवांमां असावधानता वगेरे अनेक कारणो छेःते ` | 
तरफ शिक्के चिद्यार्थीनुं ध्यान खंचलुं. | भे | 
आ रीते स्पष्टतापूवेक शीखवचाथी भाषाना सेदोनो | ३ 
कोयडो आपोआप ऊकली जरे अने ए सेदोमांथी प्रकटेली £ 


प अस्मिता पण शमी जशे. 
पाछ्ला पाहोमां.ससामचाची! ससएराहिदी नष्छो!''मराठी 


> “0५७०७० a ०2 आक 
Sore 
fy “rs "६ हैं. क्री 


९ 


शाब्दो अने वंगाळी शाब्दो आपी जुदा जुदा त्रणेक मोटा 
पाठो उमेरवा धारे पण सत्वरताने कारणे ते नथी बनी 
दाकयु, किंतु हवे पछीना संस्करणमां तेलु स्थान जरूर रहेशे. 
ै ते ते पाठोमां वपरायेला शब्दोनो कोश, पुस्तकने प्रांते 
संस्कृत पर्याय अने अर्थ साथे मुकेलो छे. तेमां नामोनो विभाग 
जाति प्रमाणे करेलो छे, विशेषणो, अव्ययो, संख्यावाची 
शब्दों अने धातुओनो पण कोश ते ते विभागे गोठवेलो छे. 
पछी वे फारम जेटछु सरळ गद्यपद्य सुकेळु छे अने त्यार 
' पछी तेनो पण सळंग कोश झुकेलो छे. 

पांठोमां आचेला हाव्द्कोशनी योजना भारा विनयी 
विद्यार्थी पं. क्यांतिलाळ चनमाळी शेठ-न्यायतीथे करेली छे 
ते अर्थ तेनुं अही संस्मरण करुं छुं 

काशीविश्वविद्याळयमां जैनद्शनशास्त्रना अध्यापक ख्यात 
दर्शनशास्त्री सुहृद्दर पंडित सुखळाळजीए पुस्तकना आरंभमा 
'क्रांक' ळखी आपी पुस्तकने आशीर्वाद आप्यो छे ए बद्ल 
हुं शुं लखं ते ज सझतु नथी. 

अनुभवी शिक्षको अने अभ्यासी चिद्यार्थीओ आ पाठोने 
शीखतां पोतपोतानी नोंधो अवश्य ळखी राखे अने प्रसंग 
पड्ये मने ए नोंधो खचववा लक्ष्य राखे तो हुं मने ठीक 
ठीक जाणी शकीश. फिर 

आ पुस्तकने प्रकाशमां ठाववाडे साहस गूजरअ्रथरत्न- 
कार्याल्यना प्रख्यात मालिक भाइ झंशुळाळ जगशीए खेड्यु 
छे ते माटे ते पण स्मरणाइ छे. 

वेशाख शुद ३ 


वेचरदास जीवराज दोशी 
अमरेली-कादियावाड 
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पुस्तकने पहेले ज पाने ळखेळु छे के--“उच्चारणोनुं 
:ए परिवतेन वेदिक संस्छतमां य छे अने प्राकृतमां य छे.” 
(प० १२-१३) 
आ वाक्यनो आशय, ए वन्ने भाषामां परिवतेनो थवा 
पास्यां छे एम जणावयानो छे, पण ए वन्नेमां एक सरखां ज 
परिवतेनो छे एम वतावचानो नथी. 


आरंभमां आपेला परिचयमा परिवर्तेननो जे एक ब्यापक 
महानियम जणावेलो छे ते उक्त वन्ने भाषाने ळाणु पडे छे 
ए इष्टिए उक्त वाक्य ऊूखायुं छे. आ संबंधी विशेष विगत 
: माटे आर्यविद्याव्याख्यानमाळामांड 'प्राकृतभाषा अने साहित्य! 
नामजुं मादं व्याख्यान जोई जुं घटे अने आधेप्राकतनी सम- 
जूती मारे विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित मारा प्राकृत उ्याकरणनी 
प्रस्तावना पण वांची जवी जोईए. 
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पितरो बन्दै पैड ८ र “र :: 

७1 रि ऱ्य य Fs व प स्य | ~~ RW 

बैदिक ( वेदोनी सूळ ) भाषाले अने प्राकृत भाषाजुं 

सूळ बंधारण घणुं मळठुँ आजे छे. ते बेमां मोटो भेद उच्चा 

रणनो छे अने प भेदने ठीथे ज ते चन्नेने जुदी जुदी भाषा 
समझावासां आबी छे-गणवामां आवी छे. 


वैदिक संस्कृतमा असंयुक्त अने संयुक्त बच्चे प्रकारना 
व्यजनोनो ठीक ठीक व्यवहार छे. ते व्यंजनोमांना केटला- 
एक उच्चारण अधिक क्लिष्ट छे अने फेटलाएक सहज रीते 
वेगपूवेक योलातां एक वीजामां मळी जाय छे वा रूपांतर 
यामे छे के घसाइ जइ स्प्रावशेषी के अधेस्वरावशेषी चने 
छे. उच्यारणोनुं ए परिवतेन बैदिक संस्झतमां य छे अने 
ग्राकृतमां य छे. तेथी सद्दज अने खुखरूप उच्चारणोथी टेवा- 
येला प्रात योळनारा लोको, अर्थनो विपर्यास न थाय तेची 
रीते, ते ते असंयुक्त वा संयुक्त व्यंजनोबाळा शाब्दोने 
सरळ उच्चारणपूर्वंक व्यवहारमा लावतां विशेषे करीने उक्त 
परिवतेनने दहावी होय छे. 


सरळ उच्चारण माटे क्यांय कोइ व्यजननो धीरे धीरे 
हास थतो आधे छे अने क्यांय वेमांथी एक व्यंजनने जतो 
करवो पडे छे-ते आपोआप सरी जाय छे. ए अर्सयुक्त वा 
सँयुक्त व्यंजनो्ज उच्चारण जे जे रीते सरळ थयेछ छे :ते 
वधी रीतो इचे पछीना पाठोमां आवनारी छे. 


प्राकृतआपा, संस्कत भाषा करतां बथारे व्यापक अने 
मधुर गणाई छे लेड कारण एनी सरळता. ज छे. 
श 
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२ 
- मरतभाषा, कैटळी बधी सरळ अने सुखपूर्वक बोली 
शाकाय तथा रूखी दाकाय तेचां उचञ्चारणोचाळी छे तेनी 
विशेष समझण माटे अने संस्कृत तथा प्राकृत ए चन्ने भाषा 
वघ्येना उच्चारणसेद्नो स्पष्ट ख्याल विद्यार्थीओने आवे ते 
सारु प्रत्येक स्थळे संस्कृत साथे तेनी तुलना करी बतावानी छे. 


तुलनात्मक . संस्कृत अने प्राक्त हाब्दो उपरांत तेने 
मळता वा तेमांथी नीपजेळा अर्थखूचक गुजराती दाब्दो पण 
साथे साथे जणावेला छे-आ बघु भाषानी सरखामणीनी 
ष्टि अभ्यास करनार विद्यार्थीने उपयोगी थशे अने आ 
यद्धतिथी' प्राक्त भाषानो अभ्यास पण सुकर वनशे. 


_ प्रयोजन 
जेमजुं _-सूळ-उद्भवस्थान-प्राचीन आयेभाषामां छे तेवी 
गुजराती, मराठी, चगाळी अने हिंदी वगेरे आर्यपेढीनी 
भाषाओनो तुलनात्मक अभ्यास करवा सारु अने ए प्रांतिक 
भाषाओनी मोलिक एकताद्वारा समग्र प्रजानु ऐक्य समझचा- 
साघचा सारु प्राकत भाषाना अभ्यासं विशेष महत्त्व छे. 


जूनी गुजराती, मराठी, देगाळी के हिंदीने सारी रीते 
समझचा मारे अने उक्त ते ते भाषाना प्राचीन चा अर्वाचीन 


प्रत्येक शब्द्नो कमविकास शोधवा अने ते द्वारा शुद्ध इति- 
दास उत्पन्न करवा पण प्राक्तना अभ्यासनी उपयोगिता छे. 


भारतीय तपस्विओना आध्यात्मिक चिचारो जेम संस्कत 
उपनिषदादिमां जळवायेला छे तेम प्राकृतभाषाना साहित्यमा 
पण जळवचायेला छे, तो ते बथाने समझचा अने सर्वेधसे- 
समभावना जीवनहितेषी उदार सिद्धान्तने विशेष रीते 
लक्ष्यमा लाववा पण प्राझतभाषाओना अध्ययननी अतिअगत्य छे. 
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जेटलो फेर गोहिलचाडी अने झाराचाडी भाषामां छे 
चा चरोतरनीं अने पंचमहाळनो भाषामां छे तेटलो ज फेर 
प्राकृतमापाओमां-पालि अने प्राकृतमां, अजेमागधी-आषेभाकृत 
अने प्राकृतमां, मागधी अने शौरसेनी वगेरेमां-छे नी धी 
` मात्र प्राकृतने सारी रीते शीखी जवाथी पालि वगेरे बीजी 
प्राचीन शास्त्रीय भाषाओलुं ज्ञान सहेजे सहेजे थई जाय छे- 


मूळ जैन सिद्धांतों आपेप्राकृतभाषामां छे अने योद्ध 
सिद्धांतो पालिभाषामां छे तेथी वौद्ध अने जैनथर्सना 
अभ्यासिए तो आ भाषा जरूर शीखी लेवी जोइए. 


वर्णविज्ञान 
खरो-हस्व दीधे उच्चारणोजुं स्थान 

अ खा कंठ अने नासका 

ड्‌ तालु अने नासिका | 

उ ऊ ओष्ट-होठ-अने नासिका 
आ+इपए्‌ कंठ अने तालु तथा नासिका 
अ+उ=्ओ कंठ अने होठ तथा नासिका. 

स्वरुं प्लुत उच्चारण प्राकतभाषाना व्यचहारमांथी 


जतं रझ छे. ० ९ कंठमांथी' न 

कंठ पटले गळु, ताळु एटले ताळदुं. जे वण; कंठमांथी 
योलय ते कंव्य, चाछमांथी बोलाय ते तालव्य; ओष्ठमांथी 
बोलाय ते ओष्ठय अने ए वन्नेमांथी वोलाय ते कंख्यतालव्य 
के कंस्यौष्ठ तथा नासिकामांथी बोळाय ते नासिक्य-अजु- 
नासिक कहेवाय. | 

स्वरो चधा अनुनासिक छे पण तेमझु ते जातुं उच्चा- 
रण स्थळविशिेषमां ज थाय छे, यधे नाहे. 
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हस्व “ऋ? ने बदले विशेषे करीने 'अ' थी अने क्यांय 
क्यांय इ? बा “उ” थी काम चाले छे 

“८? ने चदले इलि' चु उच्चारण प्रचलित छे 

औ तो मात्र एक 'अयि' अव्ययने वदले चपराय छे 
बीजे कयांय देनो प्रयोग ज नथी. तेम 'ओ' नो पण प्रयोग 
नथी. ओ' ने वदले 'ए' वा 'अइ? थी काभ सरे छे अने 
“ओ? ने बदले 'ओ? के “अड? थी व्यवहार थाय छे. . 

केटलाक चेयाकरणो कहे छे के 'अ' अने 'ओ' नो 
प्रयोग पाङतमां छे 

पङ्गो? 'सेव्वा' 'सोत्तं' 'सो च्चिअ' चरेरे झाब्दोमां 
आदवेळा 'ए? अने ओर” एकमात्रिक छे-हस्व छे, एम आचाये 
शुभचंद्र जणावे छे अने उच्चारंणनी दाष्टए छे पण वरावर 


व्यंजनों वग स्थान 
कखणध क वग कंठ-केंड्य 
ज्यूछ्जझ च बगे ताु-तालव्य 
ट्ढ्ड्ढ्प्‌ ठ बगे सूर्घा-मा्थु-मुधन्य 
तूथूद्‌ थन्‌ त वर्ग दंव-दांस-दंत्य 
प्‌ फू वू म्‌ प वग ओए-होठ-ओष्ख्य | 
ज्ञ य्‌ तालव्य 
र्‌ सृध्यस्य 
अस्वर क वत्य 
ठू . दंत्य-ेष्ळ्य 
स्‌ द्त्य 
हू कंख्य 
ङअणन्‌स्‌' नासिका-अज्ुनासिक 


“~ 
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सङ्गो” 'अञ्जणं' वगेरे शब्दोमां “ङ्‌? अने ञ्‌? मात्र 
पोताना चर्गेना व्यंजनों साथे संयुक्त होय त्यारे ज॒ व्यवहा 
रमां आवे छे, पण तेमनो उपयोग प्राकृतमां स्वतंत्र नथी 
माटे तेमने वर्गीय व्यंजनों गणावतां गणावेला नथी. संस्क- 
तमां पण तेमनो स्वतंत्र प्रयोग नहि जेचो ज छे 

"क! "ज्ञ? वगेरे सजातीय संयुक्त व्यंजनोनो प्राक़तमां 
खूब प्रचार छे अने केटलाक अयवादोमां विजातीय संयुक्त 
व्यंजनोनो पण उपयोग थयेळो छे, एवा व्येजनोमां 'द' “म्ह 
ण्ह? अने 'ल्ह' मुख्य छे. जैेनसूचोमां क्यांय 'स्म नो पण 
उपयोग थयेको छे. आ सिवाय क” 'क्त' वगेरे विजातीय - 
संयुक्त व्येजनोनो प्राकृतमां क्यांय उपयोग नथी 

'बिसगनो तो प्राकृतमां प्रयोग ज नथी. 

“कण्ठ “तन्तु” अने 'थम्भ’ चगेरे शब्दोमां 'श' 'न' अने 
“मू? नो उपयोग तो छे ज पण ते चणे स्वतंत्र पण चपराय 
छे. जेमके-शुण, हीण, सुणि. नमी, नाइ, नई. सुइ, मउड, 
मोण वगेरे. 

[ यादीः--“कण्ठ” 'तन्तु' 'थस्म' वगेरे इन्दोमां "ण 
न? अने 'म! जुं नोसिकास्थान ज छे त्यारे 'गुण' हें 
मउड' वगेरे शाब्दोमां तो तेओ वर्गीय अक्षर तरीके होवाथी 
तेमजं बर्गोक्त ते ते स्थान छे, प सेद्‌ ध्यानमां राखवानो छे. ] 


समास--आ विशे संस्कतनी योजना प्रमाणे ज समझी 
लेवालू छे तेथी आ पुस्तकमा एने माटे कशु लखचामां 
आव्यु नथी. | 
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पाठ १ लो 
` वतेमानकाळ 


पकचचनना प्रत्ययो 


१ पुरुष मि (मि) 

न 99 > सि, से (सि, से) 

३ „, __ ति, ( 
11. ति 
चातुः 








१ आ आखा पुस्तकमा ( ) आवा गोळ चिहमां मूकेलां प्रत्ययो,- 
घातुओ के नामो वा तेमनां रूपो संस्कृत भाषानां समझवां सरखामणीनी 
अने उच्चारणना भेदनी समझण माटे ए वधां अहीं जणावेलां छे 


२ संस्कृतमा धातु एटले मूळ धातु अर्थात्‌ जेने गणसूचक विकरण 
नथी छागेलो एवो शुद्ध धातु समझाय छे त्यारे प्राकृतमां ते करता प्राय 
ऊलटी स्थिति छे एटले के संस्कृतमां गणमेदने लीघे धातुओने जुदा 
जुदा विकरण प्रत्ययो लागे छे त्यारे.ते जुदा जुदा विकरणो जेमने लागेला 
छे तेवा ज घणा धातुओ प्राकृतमां मूळ धातुनु स्थान ळे छे. तात्पर्य ए छे 
के अमुक अमुक गणने सूचवनारा ते जुदा जुदा विकरणो प्राकृतमां धातुना 
अंगरूप वनी धातुमां मळी गया छे अने आम छे माटे ज प्राक्कतमा कोइ 
अरकरिनो?- मंभप्रेद'मथी "सही colection. Digitized by 893190 


७ 


उक्त हकीकत आ नीचेना कोठा ऊपरथी वधारे स्पष्ट थशे : 


सस्कृत-गण 

१ बृष्‌ 
99 भू 
२२ पा 
¥ सिध्‌ 
2 सिव्‌ 
32 क्षुभ्‌ 
ण्‌ चि 
92 थु 
६ सुच्‌ 
32 सिच्‌ 
0] लिप्‌ 
७ | `स्ध्‌ 
भिद्‌ 
१3 | छिदू 
९ ल्‌ 
भर पु 
33 ग्रह्‌ 

१० कथ्‌ 
2 चुर्‌ 


se | तजे 


मूळ धातु 





' क्रिकिरणवाळो संस्कृत धातु 


बृष्‌+अः्नवर्ष 
भू+अः्भव 


पा+अ=पिव 


सिघ्‌+य=सिध्य 
सिव्‌+य=सिव्य॒ 
क्षुस्‌+यन्क्षुभ्य 
चि+चु=चिच्ु 
घु+चु-्धुचु 
सुच्‌+अ=सुचच 
सिच्‌+अ=सिश्च 
लिप्‌+अ=कलिम्प 
रुध+न८रुणध्‌ 
भिदू+न=भिनद्‌ 
छिदू+न=छिनदू 
लून+ना-छ्ना 
पू+ना=पुना 
्रहू+ना=गृह्ण 
कथ्‌+अय=कथय 


चुर्‌ +अयः=चोरय 
तज्+अयः=्तजय 


प्राकृत धातु 


वळी, आत्मनेपदी, परस्मेपदी, उभयपदी एवो धातुसंवंधे जुदो जुदो 


- विभाग संस्कृतमां छे अने एम छे मारे ते दरेक संबंधी प्रत्यय पण जुदा 


जुदा छे. त्यारे ग्राक्ृतमां तेवो कोइ जातनो विभाग हयाती धरावतो नथी. 
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हरिस्‌ ( हष) हरखचु-हर्षं थवो 


चरिस्त॒ ( वर्ष ) वरसचु 

करिस्त्‌ ( कर्ष ) कर्षवु-खेचवुं- 

| काढयुँ, खेडचु 

मरिस्‌ ( मशँ ) विमासचु- 
बिचारखु 


घरिस्‌ ( धं ) धसबुं-सामा थु 
गरिह ( गई ) गरहवुं-निदचु 
जेम ( जेम्‌ ) जमु 

- देक्ख्‌ ( रश ) देख्छु 

पुच्छ ( इच्छ ) पूछलु 

जाण्‌ ( जाना ) जाणचु 


मारस्‌ ( मष्‌ ) सहवु-क्षमा राखवी 

घरिस ( धर्ष ) घसलुं 

तुरिय (तूये ) त्वरा करवी- 
उतावळा थु, तुरत करचु 


आरिहू (अह ) योग्य थु 


पुरिय (पूर्य ) पूरुं-बूरचु- 
सरु-पूरर करचु 


` कर्‌ (कर्‌) करु 


देदू ( चन्द ) वांदवु-नमचु 

पड ( पत्‌ ) पडबु 

नस्स्ऱ्‌ ( नश्य ) नासवुं, भागवुं- 
नाश थवो. 


' आम छे तेथी उपयुक्त पुरुषवोधक प्रत्ययो धातुमात्रने एक सरखा लागे 
छे. ए प्रत्ययोमां संस्कृतना आत्मनेपदी वगेरे प्रत्ययो वा तेमना अवशेषो 
समायेला छे. ए सरखामणीनी दृष्टिए जोतां सहज रीते समझाय एवं छे. 

३ ( ) आ चिंहमां मूकेला संस्कृत थातुओ “रष” “रदा” रय? 
अने 'रह' वाळा छे. प्राकृत वोळनारा “रष? अने "र्दा? ने “रिस? “इय? 
ने “रिय' अने रह! "रिह? करीने व्यवहारमां लावता. आ उपरथी एवो 
नियम फलित थाय छे के "ष? “रशा”? “ह्य” अने “रूह? नो प्राकृतमां 
व्यवहार करतां "३? मां “इ! उमेरवो एटले 'रुष' के 'रश” ने बदले "रिस 


र्‌+इ+ष=रिस, रय 


ने बदले "रिय अने “रह? ने बदले “रिह? सम- 


झवु. जेमके-- 
षे-वर्षे-वरिस हे-अई-अरिइ ये-पूय-पुरिय 
वर्षम्‌-वरिसं अहन-अभ रिहंतो तूय-तुरिय 
शो-मश-मरिस गर्हा-गरिहा सूयः-सूरियो 
द्शनम्‌-दरिसणं 
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२, 


१ मि, ति, न्ति वगेरे पुदपवोधक प्रत्ययो लगाडतां पहेला 

` . छेडे व्येजनवाळा धातुओने विकरण 'अ' लगाडवामा 
आवे छे. जेमके:-चंदूति-वंदू--अ--ति॑वंदति. 

२ वीजा पुरुष एकवचननो 'से' अने जीजा पुरुष एकच- 
चननो “ए? के 'ते! प चन्ने प्रत्ययो 'अ' छेडावाळा 
धातु सिवाय वीजा कोइ चातुओने लागता नथी. 
जेमकेः-- चंद्‌+अ+से=्वद्से. 

वंदू'अ+ते=्वेद्ते, चेद्‌+अ+प=्बदप. 
प्रत्युदाहरण-जा+सि-जासि. 
जा+ति=्जाति, हा+इ5जाइ. 

[यादीः-'वद्‌? चु 'बंदसे' अने 'बंदते' के वंद? थाय 
त्यारे जा घातुचे मात्र 'जासि' अने 'जाइ' के 
जाति! थाय पण 'जासे' अने 'जाए' के 'जाते” 
न थाय.] 

३ म थी शरू थता प्रथम पुरुषना प्रत्ययोनी पूर्वना 
अंगना 'अ' नो “आ” विकल्पे थाय छे. जेमकेः- वदन 
अ+मि-चदामि, वदामि. 

४ पुरुषवोधक प्रत्ययोनी पूर्वे रहेला धातुना अंगना 'अः 
नो “ए' विकल्पे थाय छे. जेमकेः-- यद्‌+अ+ति-वंदेति, 
व॑दति. 

रूपाख्यान 
१ पु० चंदमि, वेदामि, वंदेमिः 


४ देते” रूप प्रथम पुरुषना एकवचनमां संस्कृतमा प्रसिद्ध छे तेम 
आकृतमां पण तेनुं ते ज रूप कांडे पण फेरफार विना वपराय छे. जेमकेः- 
“उसभमजिअं च' वंदे' एटले ऋषभदेव अने अजितनाथने वदन कर छुँ, 
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१० 
३ पु० वंदति, वंदेति वंद, 














२ पु० वंद्सि, वंदेसि 
वंद्से, वंदेसे वंदेइ, वदते, वंदेते' 
बंद, चदेप 
वाक्यो 
- चाढु छू पडं दु द न 
[तु] वांदे छे घु छु [तु] सहे र 
वांदे छे घसे छे न पासे छे 
घर बु | [चसच | चे 
सहे छे पूछ छु | ए छु 
[द] जमे छ | [हूं] जाणे छे अप 
प [दु] धसे छे 
करु छु . पडे छे जसुं छुं 
.. करे छे त्य तरत करूं छु विचारे छे 
[ते] हरखे छे खु छुं . भरु छु 
[तुं] करे छे . बरसे छे विचारं छुं 
खं छ गरड छुं | [तु] परे छ 
[ति] देखे छे योग्य थाय छे | [ते] तरत करे छे 
बंदामि अरिहते | यंद्ते मरिसेति 
करिससे | पुच्छामि | हरिससि तुरियसि 
घरिसमि नस्ससि | मरिस्रामि नस्सामि 
इरिसेमि घरिसइ अरिहसे हरिसए 
वरिसति करते . | गरिहेइ पडामि 
देक्खास | जाणसि | पुरियते तुरियेमि 
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पाठ २ जो 


लोकव्यापक कोई पण भाषामा ड्विवचनने बताववा 
माटे खास जुदा प्रत्ययो जणाता नथी. ए प्रमाणे लोकव्यापक 
प्राकतभाषार्मां पण द्विवचनना दशक जुदा प्रत्ययो नथी 
तेथी एकवचन पछी लागला ज बहुवचनना प्रत्ययो आप- 
चामां आव्या छे. परंतु ज्यारे ह्विचचननो अर्थ सूचववो होय 
त्यारे क्रियापद के नाम साथे द्विवचनदरोक “डि” शब्दनां 
प्राकृतरूपोनो उपयोग करचो पडे छे. ते रूपो आ प्रमाणे छेः- 
. “दुण्णि 

विण्णि, बिण्णि 

दो (डो) 

दुबे (हे) 

चे, बे (हे) 


प्रयोग : चे सिव्वामो-असे बे सीवीए छीण.. 


५ संयुक्त अंक्षरनी पूर्वे आवेला "इ? ने स्थाने प्रायः “ए' थाय 
छे अने संयुक्त अक्षरनी पूर्व आवेला 'उ' ने स्थाने प्रायः 'ओ' थाय छे. 
जेमकेः--इ--वि+ण्णि=वेण्णि. विमट्टी=वेट्टी, विठ्टी-विष्टिः. 
उ-दु+ण्णि=दोण्णि. दुण्णि. पु+त्मिआ=पोत्थिआ, पुत्यिआ-पुस्तिका. . 

“दु” शब्दनां जे रूपो ऊपर जणाव्यां छे तेमांथी ऊतरीं आवेलां: 
रुपो आज पण जुदी जुदी लोकभाषामां प्रचलित छे. जेमके:--- 





वे, बे गूज़राती-बे . दुण्णि, दोण्णि मराठी--दोन . 
विण्णि, बेण्णि „ बन्ने . दुवे बंगाली--दुई 
दो हिंदी--दो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२ 


वतेमान काळ (चाह) 
. बहुवचनना प्रत्ययो 
१ पु० मो, सु, म, स्ह (मः, महे) 
| २ पु० ह, इत्था (थ, ध्वे) 
३ पु० न्ति, न्ते, इरे (न्ति, न्ते) 
| धातुओ 
खुब्भ (क्षम्य) खोभइं-छोभबुं- | दिष्ण्‌ (दीप्य) दीप 
खळभळचु-क्षोभ थवो-गभरावु गच्छु (गच्छ) ज्यु 
कुप्पू (कुप्य) कोपचु-कोप करवो | योज्ल (भू ) बोल्यु 


सिवतः (सिव्य) सीवचु “छब ( लपू ) लवबु-वोलवु 
J श ( लपू ) लवघु-वोलु 

| खिप्पू (क्षिप्य) -खेवबु-फेंकचु | तब (तप्‌) तपचुं-संताप थवो, 
खुद (डम्ब) लोटबु-आळोटयु | तप करुं 


४ द आकृतमां जेम 'इरे' ग्रत्ययनो उपयोग छे तेम पालिभाषामां 
गच्छरे वगेरे प्रयोगोमां “रे” प्रत्ययनो व्यवहार छे. पचेरन्‌-पच+ईरन्‌- 
वगेरे प्रयोगोमां विध्यर्थसूचक 'ईरन” प्रत्ययनो उपयोग संस्कृतमां पण छे. 
क्रि संयुक्त व्यंजनमां परवर्ती “यः नो लोप थाय छे अने खोप 
थता वाक्री रहेलो शब्दनी अंद्रनो ज व्यंजन बेवडाय छे. जेमकेः-कुप्य- 
छुप्‌-कुप्प्‌ . दीप्य-दिप्‌-दिष्पू . सीव्य-सिवू---सिव्व्‌ . जुओ टिप्पण ९ सुं. 
[यादी:--लोप थतां वाकी रहेला ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, थ 
फ अने भ ने वदले अनुक्रमे क्ख, ग्घ, च्छ, ज्झ, ड, डु, त्थ, द प्फ 
अने च्म थाय छे. जेमकेः-क्चभ्य+क्षम्‌-खुब्स्‌ वगेरे.] 
८ पढ्नी अंदर रहेछा असंयुक्त “प? ने बदले “व” नो व्यवहार 
थाय छे. जेमकेःरूप्‌-लव्‌. दीपू-दीव. तप्‌-तव्‌. 
दीपः-दीचो. गोपाल/-गोवालो. तापः-तावो . अपि-अवि, 
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१३ 


दीव ( दीप्‌ ) दीपदु रूद ( शप ) शापदु-शाप देवो 
जद ( जप्‌) जपबुं-जाप करवो खिव्‌ (क्षिप ) खेपबुं-खेवबु--. 
वेव ( वेप्‌ ) वेपबु-कंपबुं-धुजबुं फेकु 


५ 'स'थी शरू थता प्रथम पुरुषना वहचचनना प्रत्ययोनी ` 
'पूचना अंगना 'अ' ने! इ” विकल्पे थाय छे. जेमकेः-सिब्च 
अ+मो-सिव्विमो, सिब्यामो, सिब्बमो ( जु० पा० १ नि० ३ ) 

*  ख्याड्याज 
१ छु० वंदमो, वंदामो, धदिमो, वंदेमो 
बंद्सु, यदासु, यंदिसु, वंदेसु 
वंद्स वदास, वंदिम, वदेम 
दंद्स्द, `*वंदस्द,  वंदिम्ह, चंदेस्ह 

२ पु० संद्इत्था, '०दंदित्था, चंदेइत्था,, चंदेत्था 

दह, वंदेह 

डे पु० यंदेंति वंदति 

वंदंते' बदले 
वंदइरे, दंदेइरे, वंदिरे 





. ९ संयुक्त अक्षरनी पूर्व आयेला दीध स्वरने वदले हस्व स्वरनो व्यव- 
हार थाय छे. जेसकेः- वदा-म्हस्बेदम्ह-वन्दामहे, जा+न्तिःजन्ति-यान्ति, 
बे+न्ति-विति-ब्रुवन्ति, दे-न्तिस्दिति-दानअन्ति. 

नरेन्द्रः-नरिन्दो. आम्रः-अम्यो 

१० ज्यारे एक पदमा बे स्वर लगोलग आव्या होय त्यारे पूर्वना 

स्वरनो प्रायः लोप थाय छे. जेमकेः-वंद्‌+इत्था=वंदित्या. बंद्‌+इरेः-्रंदिरे. 

बु+एमि=्वेमि. दा+एमि-देमि नर+ईसरो=्नरीसरो, नरेसरो-नरेश्वरः 
जिण+ इंदो=जिर्णिदो जिणंदो-जिने न्द्र 
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वाक्यो 

[अमे बे] सीचीए छीए [तिओ बे] फेके छे 
जपो छो [तमे बे] शाप दो छो 
[तमे बे] सीचो छो [तिओ बे] सीचे छे 

. 9, बोलो छो [अमे बे] जपीए छीए 
कोपो छो [अमे बे] आळोटीप छीण 
जाउं छुँ गभराउ छुं 
दीपे छे सीचे छे 
जपु छु वांदीण छीए 
[तमे बे] दीपो छो कंपीए कीप 
[तेओ बे] गभराय छे बोलीए छीए 
[चु] बोले छे कोपीए छीए 
[अमे चे] बोळीए छीए _[तिओ बे] जपे छे 
[तमे चे] फॅको छो [तेओ बे] तपे छे र 
[तेओ बे] लवे छे [अमे बे] गभराइए छीए 
बोलीए छी [ठं] फेके छे 
सीचे छे आळोटीण छीप 
बे चंदामो । जवेत्था ड | गच्छस्ह 

---त्रेच्चेम्ह विण्णि खिवामि बदड 

' गच्छंति लुद्दामि जिविस दो 
खिप्पित्था दोण्णि | लवबेम _ सिव्वमो बेण्णि 
रबुब्भित्था दो वुड ढाण्ण वंदेम 
खुब्मेमु कुप्पेह वोछमु 


१४ 
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पाठ ३ जो 


वर्तमानकाळ चाल! 
सव चचन } जा, ज्ञा 
६ आ बे प्रत्ययो धातु मारने सवे पुरुष अने सर्च 
चचनमा लारो छे. अने तेमनी पूर्व आवेळा अंगना अन्त्य 
'अ' नो “प? थाय छे. जेमकेः-- 
चंदू+अ-चद्‌+ज्जन्चंदेज. वंदू अ-वंदनजाऱ्वंदेजा 
चदेज् | घटले हुँ वांड छुँ, अमे वांदीए छीए 


वंदेज्ञा तुं वांदे छे, तमे वांदो छो 
ते चादे छे, तेओ वांदे छे 
धातुओ 

दा (दा) देवु | ठा (स्था) स्थिर रहेवुं खा (खादू ) खाड 
चा (वा) .वाबु ऊभा रहेबु-बेसी रहेवु | द्दा (हा) हीण थु. 
था (पा) पी झा (च्या) घ्यावे तजबु 
शा (गा) गावुं था (धाव) धावु- बू (ब्रू) वोर्ड 
ज्ञा (या) जादु दोडडु हो [भू] होड-यड 


७ पुरुषचोधक 'प्रत्ययो लगाडतां पहेलां अकारान्त 
'सिवायना स्वरांत धातुओने विकरण “अ' चिकल्पे लागे छे. 
जेसकेः--खा+इ-खा+ अ+इ=खाअइ, खाइ, 

घा+इ-चा+अ7+इ=्घाअइ, चाइ. 

८ पुरुषबोधक प्रत्ययो ळगाडतां पहेळां स्वरांत घातु- 
ओने “हा! अथवा 'ज्ञा' विकल्पे लागे छे. जेमकेः-- 


हो+इ-हो+ज्ञ+इ-हो ज्ञइ, होइ, दो+इ-दो+जा+इ=्होज्ाइ, होइ. 
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१६ 
' रूपाख्यान 


होइ, होजाइ, होजेइ, होज्ञाइ, हो, होज्ञा 3 विकरण रहित 


| होअइ, होएइ, ल 3०. > 


होए, होएज्जा 


“अख-विद्यमान होडु'-धातुनां अनियमित रूपो 





एकवचन वहुवचन 
वाध: शज ५१३ 
० अस्हि,स्हि,मि,अंसि(अस्मि) | म्ह, म्हो, म्ह, मो, घुस) 
न्य ११अत्थि .(अस्ति त्थ 
२ पु० सि, असि, (असि) थ्‌, त्थ (स्थ) 
अस्थि अस्थि 
३ पु० अत्थि (अस्ति) | अत्थि, सति (सन्ति) 





११ शब्दनी अंदरना “स्तः नो 'त्थ’ थाय छे अने इाव्दनी 
आदिना स्त' नो “थ' थाय छे जेमकेः--अस्ति--अत्थि. हस्तः दत्यो, 
स्तम्भः--थंभो. स्तुतिः--थुई. नास्ति--नत्थि. प्रस्तरः--पत्यरो, 
स्त्यानम्‌-थीणं. स्तव्धः थद्धो. व 

१२ “अत्थिः रूप त्रणे पुरुषमां, सव वचनोमा वपराय छे. 
संस्कृतमा पण क्रियापद जेडु ए जातना व्यवहारमां आवे. एवं “अर्ति 
अव्यय प्रसिद्ध छे. द - | 

१ ३ 'स्मः रूप अने 'म्हो' रूप-बन्नेमां समानता छ. “म्हो? रूप 
' सातां घसातां मो’ थयुं छे. आगळ जणावेलो मि प्रत्यय अने “अस्मि- 
अम्हि-म्हि-मि' ए वन्नेमां खूब मळतापणु छे. तेमज “मो? “मु' अने 
भम प्रत्ययो साथे आ “म्दो” 'म्हु' 'म्ह' मो! अने 'मु' रूपोनी सरखामणी 


करी शाकाय एम छे, “ म्हु अने 'मु' रूपनो प्रयोग विरल छे, 
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घातुओ 

मज्ज *४(मद्य) मद करवो- | जोत्‌ | (योत) जोत थवी- 

माचवे-खुदा थु जअ प्रकाशबु, जोु 
खिज्ज्‌ (खिद्य) खीजचु-खेद्‌ सिञ्ञ (स्विद्य सीजवुं-चीकणुं 

करवो थन्रु-स्वेद्‌-परसेवा-वाळा 

संपज्ज(सं+पद्य) संपजबु-सांपडवु थजु 
निप्पज्ञ (निर+पद्य) नीपजबुं पुज्ज्‌ (पूर्ण) पूरचु, पूगचु 
बिज्ञ (विद्य) विद्यमान होवु द्व्य्‌ (दीव्य) द्युत रमबु-रमचु 
वाक्यो 
[तेओ] थाय छे खेद करे छे 
[दुं] दे छे नीपजे छे 
[ति] थाय छे संपजे छे 
साइप छीए प्रकाशित थइण छीए 
दोडो छो [तेओ] जपे छे 
[ते बे] खाय छे [अमे बे] ध्याइए छीए 

रहुं छु पीओ छो 
वोलीए छीए [तिओ बे] रमे छे 
छो सीजे छे 
जाय छे छीए 
खुश थाउं छुं सहन करु छुं 


१४ शाच्दनी अंदरना 'द्य' यः अने “य्य? ने बदले 'ज्ज' थाय 


छे अने शब्दनी आदिना 'दय' “वै अने “य्य? ने बदले "ज? थाय छे. 


_ ०जेमके:-- 


द-अद्य-अज. मद्यमूनमज्ज द्यति१-जुती. यं-पूयं-पुज्ज कार्यमू-कज्ज 
मर्यादा-मज्जाया. य्य-शब्या-सेज्ज। 
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[अमे बे] जमीए छीए _ [तमे बे] छो 
विद्यमान छै [ते बे] निदे छे 

[तेओ बे] खचे छे ` | [तु] दीपे छे 
बरसे छे | तजीए छीए 

पूरो छे जाउं छु 

[तमे बे] घसो छो छु 
बाँदो छो पूरु छु 
इंति " | बूम धाण्ज्जर | वे खिज्जिरे 
जति बाइ चे जाम दो मो 
निप्पञ्ञसे चाह. स्ह स्ह 
संति बूमि निप्पज्जह सि 
पुजइ संपज्जइ अंखि थ्‌ 
सिजोति गाइ अत्थि दुवे त्थ 
गाएसि जासि दो मज्जह | असि 


जोआसु चिज्ञसे दोण्णि दिव्चासु | बूसो | 
खिज्लेह होएज्ज खाएज्ज॑ति | बे खाएमु 
ब्रेणिण संति | ठामि | मञ्जंते मज्जेसि 


RR रत 

१५ हो+न्तिनहुति. जा+न्ति-जंति. जुओ टिप्पण ९ सुं. 
“न्तिः अने “न्ते? प्रत्ययना “ननो अने तेवी रीते आवेला बीजा “न! नो 
अनुस्वार. पणऽव्याय छे॥-भेमकेऽ=ङुति, पहुस्ति० घाजंति}ऽकअन्ति वगेरे. 


हन 


पक,» 


पाठ ४ थो 


झा (च्या)१ ६ घ्याबु-ध्यान करं | कह्‌ (कथ) ˆ कहेचु 


चिज्झ (विष्य) वीषु कुहू थि कोहचु-सडलु हक 
शुष्य थचु-ललचाइं वाहू (वाध) वाघवु--वाथा करवी- 

गिज्झ्‌ (ग्ध्य) गड थघु-लल्चाडु हू ( ios 

कुज्झ (कुष्य) कोध कर्‌वो बोह (बोध) वोध थवो-जाणचुं 


सिज्झ्‌ (सिध्य) सीझइं-सिद्ध थुं | चहू (वध) वथ करवो-हणदु 
मुज्झ्‌ (मद्य) मुंझाबु-मूढ थघुं- | लिहू (लिख) लखबु 
मोह पामवो हू (लभ) लेबु-मेळवचु 


नज्झ (नह्य) नाझचु-वांथचु सिलाइ ('हाष) सराहकुंयखाणलु 
जुज्झ (युध्य) ° जझडे-युद्धकरुं | सोडू (शोभ) सोहदुं-शोभशु 

= चाच थोडवुं दोडठु 
लाह | (खादू ) खानु | थाय्‌ } (धाव्‌ ) - 


१६ शब्दनी अंद्रना “ध्य' अने 'ह्य' ने वदळे 'ज्झ? नो प्रयोग 
थाय छे अने शब्दनी आदिना 'ध्य' अने हाँ ने वदले 'झ' नो उप- 
योग थाय छे. जेमके:--- 
ध्य-च्या-झा. भ्यायति-ञ्ञायति. ध्यानम्‌-ञ्ञाणं. साध्यम्‌-सज्झ. बिन्व्यः-विझो- 
हा-मुह्य-मुज्ञ. सुद्यति-सुज्ञ्ञइ. गुह्मकारः-ग॒ज्ञारो, गृहाम्‌-गुज्झं. नह्यति-नज्झइ- 

. १७. शब्दनी आदिना “यः नो “ज' थाय छे. जेमकेः-- | 
युध्य-जुज्झ. या-जा. यतिः-जती. यथा-नहान यात्रा-जता, युम्मम जुम्य 

१८ क्ष (क्+ष) अने ज्ञ (जून) छे तो सयुक्त वर्णा छतां 


. अखंड वणे जेचा भासे छे तेम ख (कमह), घ (गनह), थ (तमह), थ 


(दद), फ (पू+ह) अने भ (बु+ह) वर्णो पण अंग्रेजीनी जेम “ह' साथे 
मिश्र थईने बनेला छे छतां रीढा थई जवाने लीथे अखंड जेवा छागे 
छे अने लिपिमां पण तेवा ज अखंड ळखाय छे, तो पण शब्दविज्ञाननी 
दृटि ते छय़े.व्यंजनो संयुक्त छे एथी ज्यारे ए छये अरूंडित व्यंजनों 
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बे ध्याइए छीए दोडो छो . वाधीए छीए 





[ति] वींघे छे गाउं छुं बे कहे छे 

लळलचाइप छीए शाप दे छे आळोटडीण छीए 

[तेओ] छे प्रकारे छे फेके छे 

बे सुंझाओ छो छो `| बे सीवीए छीए 

बे खडो छो जूझो छो सूझाइण छीए 

बांधी छीए छु बांद छुं 
झोभो छो सीझे छे छे .. 

बे ल्खो छो बे वोलीए छीए | क्रोध करे छे 

छीए द्योछो | सिद्ध थाउं छुं 

"चसे छे दोसे छे बे करो छो 

न्रे परसेवाचाळा | जाणे छे वींडं छु 

.थाय छे मेळवीए छीए [तिओ] जपे छे । 

खेचो छो ' जूझ छुँ थईए छीए | 

सांपडे छे रमो छो ऊभो रहे छे भे 
'बे योग्य थाय छे | जमे छे खेद करीए छीए | 

बे निंदा करीए नीपजे छे रखे छे 
छीए . | हरखाओ छो [दुं] छे | 


` - कोई शब्द्नी अंदर आवेला कोई शब्दनी अंदर आवेला होय त्यारे तेमने वदरे-ते दरेकने बदळे- 
` मात्र 'ह नो ज व्यवहार थाय छे, अर्थात्‌ 'ह? नी पूर्वेना ए छये 
व्यंजनो लखाता नथी तेम बोलाता पण नथी. जेमकेः-- 








ख-लिख-लिह . थ-कथ-कह फ-सफलम्‌-सहल | 
लेखः-लेहो कथनम्‌-कहणं मुक्ताफलम्‌-सृत्ताहळं ' 
, मुखम-सुह पथः-पहो शफरी-सहरी 
च-शघ-सिलाह | ध-वोध-वोह भ-शोभ-सोह 
_ आहाघा- -बहिरो | शोभा-सोहा 
-र्मेही २००५ Math <द्वथीधिट-मोहीं 260 by ०॥५ँभस-नहं - 


COS bo आकड 
#चि) 
` 





माचु छुं चे जाय दे | खाय छे 
; सामा थाय ३ वाय छे | बे चखाणे छे 
बे दोडो छो कंपो छो रहर 
कदत... | उ झाम लिहेज्ज 
| सिलाहति | वे सोहामो हात बोई सज्झात 
, गिज्मम | मुज्झिमु - | ठुण्णिबोद्देति | मो 
मि वेण्णि विज्झंति | जुज्झेम नरका, 
कहेमि ठाएइ कुज्झेसि 
> नज्झसि वे वाहह स्ह अंसि 
जुज्झिरे सिज्झम्द् बिति 
घातुओ 
पुच्छ (एच्छ) पूछड डड (दह दहचु-दाझचु-ट 
बीह्‌ हर ) बीज कल व < | वळबु-बाळबु 
'पडू (पत) पडबु नम्‌ \ (नम)१ नम्ह 
छञ्ज्‌ (सज) छाजबु-शोभचुं नच्‌ क ता 
न खेढ (वेष्ट) वींटवु चय्‌ (त्यज)** तजवु- 
| कर्‌ (कर) कर जिए (जिना) जितु 
तर्‌ (तर) तरख छिंदू (छिनद्‌) छेद 
चिण (चिदु) चणहु-एकढं करुं | चळू (चल) चाल 
र १९ व+ह-ईं> सी उपरथी “वीहू', २० जुओ टिपण १६, 


२१ शब्दनी आदिना “न? नो “ण? विकल्पे थाय छे अने शब्दनी 
अंद्रना 'न' नो “ण? नित्य थाय छे. जेमकें --नमति-णमति, नमति, 
नमस्‌-णमो, नमो, जिनः-जिणो, दिनम्‌-दिणं. 

[यादीः--आर्पप्राकृतमां 'न' ना “ण माटे आ जातनो चोक्कस नियम नथी.] 

२९ शाब्दनी आदिना 'त्य' नो 'च' थाय छे अने शब्दनी अंद- 
रना 'त्य' नो “च्च थाय छे, जेमकेः--त्यजति-चर्यति. न: जु 
चायो. नृत्यति-नचचइ, रुत्यम-नश्चे. [ अपवाद--चैत्यमू-चेइअं | ` 
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२२ | 
| कदि { 
न | (निन्द) या य } (नइय) नाश थवो 


स्तस्त्‌ } (ष्य) `= शोषबु- ५ रोण्ह (ग्रहण) ग्रहण करु ) 
सुस्स सुकाचु ०७ ० | 


२ हु र } 

` (शुणु)२४ सुणचुं- नच्चू (नृत्य) नाचडुं च 

जो } सांभळडु कुण (कण) करचुं भु 
खुमर्‌ (स्मर) स्मरण करचुं- रूस््‌ | (रुष्य) रूसचुं-रोष कखो !! 
याद करखुं रुस्स्‌ Rr ( 
गच्छ्‌ (गच्छ) गति करवी-जचु हण्‌ (हन्‌) हणचु-भारचुं $ 
सार अने प्रश्नो | 


१ पु० वंदमि, ददामि, वंदेमि | वंदमो, वंदामो, वेदिमो, वंदेमो ; 
वंदेज्ज, वंदेज्जा वंदसु, वंद्य, वेदिसु, वंदे । 
चंद्म, दंदाम, वंदिम, वंदेम 

चंद्स्ह, वंदास्ह, बंदिम्द, बंदेस्ह 
वंदेज्ज, चंदेज्जा | 


SP 
> 


। 
| 
| 








` २३ जुओ टिप्पण ७ सुं [ यादी--ज्यां श्‌ ष्‌ के स्‌ साथे “ये. 1 
र? व! “श? “घ' के 'स' नो संयोग होय त्यां 'य' वगेरेनो लोप थतां । 
बाकी रहेला श्॒ष्‌ के स्‌ बेवडाता नथी; किंतु तेमनी पूवेनो हस्व स्वर ' 


दीर्घं पण थाय छे, जेमकेः--- | 
_ शुष्य-सूस्‌ अथवा सुस्सू विष्वाण:-वीसाणो अथवा विस्साणो * 

रूष्य-रूस्‌ अथवा रुस्स्‌ इष्वास:-इसासो ,, इस्सासो ' 
` नशय-नास्‌ अथवा नस्स | आस्यम्‌-आसं अथवा अस्सं | 


विश्वासः-वीसासो अथवा विस्सासो | सस्यमू-सासं अथवा सस्सं 
. अश्वः-आसो अथवा अस्सो 
२४ “श्‌’ के ष्‌ ने बदले 'स'.नो ज व्यवहार थाय छे, जेमकेः--- 
झुष्कम्‌-सुक्कंः दोषः-दोसो. नाशः-नासो. नञ्य-नर्स्‌, पर्य-पस्स्‌. 
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२ पु० वदास, वंदेसि वेदइत्था, यदित्था 
शव त वंदेइत्था, वदेत्था 
, चेदेसे चंद्‌, चंदे 
| वेदेज्ज, वंदेज्जा . | वंदेज्ज, वंदेज्जा 
ह ३ एट वदति, त बंदंति, वेदेति, *'बंदिति . 
: अवते. हेते दे वदते, वदते 
बंदर, चदे चंद्इरे, वेदेइरे, वंदिरे 
| वंदेज्ज, वदेज्जा वंदेज्ज, वंदेज्जा 
र विकरणवाळां रूपो 
| १ पु० होअमि, होआमि, होअमो, होआमो,होइमो,होएमो 
| होएमि होअमु, दोअमु, होइसु, होण्सु 
१ होअम, होआम, होइम, होएम 


| होअम्ह,होआम्ह, होइम्ह,होपम्ह 
| [ञ्जा होणज्जमि, | होण्ज्ञमो, दोणज्जामो, होएज्जिमो, होणज्जेमो 
। होण्ज्जामे, |ददोणञ्जमु, होण्ज्जामु, होएजिसु, दोणज्जेमु 
' होप्ज्जेमि होणञम, होएज्ञाम, दोएज्ञिम, होण्ज्जेम 


होणज्ज होएज्ञम्ह, होपज्ञाम्द, दोएखिम्द, होपजेम्ह 
होणञ्ञ 
! [ज्जा] होपज्जामि,| होण्जामो, होपजमु, होएज्ञाम, छोएञ्ञम्ह 
.. ह्ोण्ज्जा होण्ज्ञा 
| विकरण विनानां रूपो 
| १ पु० होमि | होमो, होमु, होम, होम्ह 


। जजों होज्जमि, | दोजमो, होजामो, दोजिमो, दमो. 


होउजामि | €~ होजसु ] 
20 दोजम, दोजामु. होस त 


हो जम्ह, होजाम्ह, दोजिम्ह, दोजम्द' हो. 


२५ वदेति ऊपरथी वदिति. होजन्हुज. होएज=होइज. वगेरे 
साटे जुओ टिप्पण, ९ सुं. | 
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[जज्ञा] होज्जामि | होजामो, होज्ञामु, होज्ञाम, दोजाम्द 
होज्जा होज्ञा* $ 

आ रीते बीजा अने त्रीजा पुरुषमा 'हो' नां रूपो स्वय 
साधी लेवा. 

पुरुषबोधक प्रत्ययो लगाडतां पहेलां प्रत्येक स्वरांत 
घातुनां छ अंगो चने छे. जेमकेः-- 

होम, होएज्ञ, होएजा, दो, होज, होज्ा, [ हो” नां] 

गाअ, गाएज़, गाएजा, गा, गाज, गाज्ञा, [गा नां] 

ए छ अंगो द्वारा उक्त सचे रूपो योजी लेवां. 





: १ 'से' अने 'ए' प्रत्यय न ले तेवा केटलाक घातुओ 
जणाचो. | 
२ “जज अने “खा ना उपयोग विशे शुं समझायु ? 
३ स्वरांत धातुनी साथे 'ज' अने ज्ञा' नो उपयोग 
. केवी रीते थाय छे ए उदाहरण साथे समझाचो. 
४ आवा ( ) कॉसमां अने वहार भुकेला शब्दोमां 
केटळा टका समानता लारे छे ? 
५ बहार सूकेला अने अर्थमां जणाचेळा शब्दोमां केटला 
टका समानता लागे छे ? 
६ 'इ' नो 'ए! अने 'उ' नो 'ओ' क्यारे थाय छे? उदा- 
हरण सहित जणाचो. 


MMM NNN 
२६ त्रणे पुरुषनां मळीने तो घणां रूपो थाय छे, तेथी अहीँ 


अथम पुरुषनां रूपो उदाहरण तरीके दर्शाव्यां छे, साहित्यमा अने व्यव- 


~ 
| 
| 


1 


ड हारमां आ वधां रूपोनो उपयोग विरल छेः आ तो मात्र जाणवा मारे ज: ८ | 


जणाव्या छे. 
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सस्कृत अने प्राकृतमां उच्चारणमेदने लीघे जे केटलाक 
फेरफारो चताव्या छे तेमांना केटलाक अही -उदाहरण 
साथे समझाचो 

स्वरात धातु अने व्यंजनांत घातुनी रूपसाधनामां झु 
सेद्‌ छे ? 

ज्ञ' अने “खा नी पूचेना अ' चु शु थाय छ ? 
“अस्‌? धातुनां चतेमानकाळना बधां रूपो लखो. 

प्राकृत भाषामां द्विवचन छ ? तेनो अर्थ शी रीते 
दर्शावाय ? 

कया संयोगोमां स्चरनो लोप थाय छे ते उदाहरण 
सहित वतादो. 

प्राक्त भाषा साथे गुजराती भाषानो केचो संबंध | 
जणाय छे ? 

व्यंजनांत अने स्वरांत कोइ पण एक थातुनां वचां 
रूपो ळखो. 

प्राकृतभाषानां उञ्चारणो सरळ छे के कठण ते उदा 
इरण आपीने समझावो. 


उचसग्ग (उपसगे) 
उपसगे धातुनी पूर्व आवी घणुं करीने घातुना मूळ 


अर्थां अ 4002 करी विशेष अरथे-न्यून अथे, अधिक 


. अथे के जुदो अथे-वतावे छे. एवा उपसगे नीचे मुजब छेः- 
य (प्र) आगळ. प+जाइ-पजाइ-आगळ जाय छे. 


प+जोतते=पजोतते-विशेष प्रकारो छे. 
प+हरति-पहरति-प्रदार करे छे. 
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परा सामु, उल्ढे, परा+जिणइ=पराजिणइ-पराजय करे छे 


परा+होइनपराहोइ-पराभच करे छे-हरावे छे. 


ओ) (अप) इलकुं, रहित, ओ+सरइ-ओसरइ ) सरके छे- 
अव नीचे, दूर. नयस अवसर] खसे छे. 
अप अप+सरइःअपसर 


अप-अर्थकम्‌ अवत्ययं-अपार्थक-अमशुं. 
ओममाल्यम्‌ ओमलछ - निर्माल्य. 

सं (सम्‌) पकड़ं, साथे. सं+गच्छतिन्संगच्छति-साथे 
जाय 

सं+चिणइ्स॑चिणइ-संचय करे 

छे-एकड़ं करे छे. 

अणु | (अनु) पाछळ, सरखु. अणु+जाइ=अणुजाइ-पाछळ 
अनु जाय छे. 

अणु+करइ-अणुकरइ-अनुकरण 


करे छे 
| (अव) नीचे आ नत, अवतरे छे, ऊतरे छे. 


अव अव+तरइच्भवतरइ। नीचे जाय छे 
निर्‌ ) (निर) निरंतर, सतत, रहित 
नि  निर+इक्खइननिरिक्खइ-नीरखे छे-निरीक्षण 


नी नि+ज्ञरइ-निज्झरइ-झर्या करे छे 
नी+सरइ-नीसरइ-नीसरे छे-निरतर सरे छे. 
निर+अंतरं-निरंतरं-निरंतर-सतत 
व्र निर+धनः-निद्धणो-निधनियो-धन चगरनो 
डुर्‌ ) दुएता दु+गच्छइ=दुग्गच्छइ-दुर्ग 
} दो अ उ जलिय जप ळे. 
दू+हवो-दृहवो-दुर्भभ-कमनसीब 


ह रि दूः अने. सू. नो उपयोग फक्त “हव”-(भग) शब्दनी 
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अभि । (अभि) सासे. अभि+भासइ-अभिभासइ-सामे बोले छे. 
अहि अहि+सुहं=अहिसुदद-अभिसुख-साञ्चु. 
वि-विशेष, नहि, विपरीत. वि+जाणइ=चिजाणद्-विशेष जाणे छे. 
वि+ज्ञुजइ=विज्ञुंञइ-चियोग करे छे. 
वि+कुव्बइ+विङुव्बदइ-चिङत करे छे. 
अधि | (अधि) अधिक. अधि-गञ्छतिसअधिगच्छति-मैव्ठवे 
अहि छे, जाणे छे, ऊपर 
जाय 
अहि+गमो=अहिगमो-अधियम-ञझ्ञान 
सु | (सु) सारु. सु+भासपऱ्छुभासण-सादं वोले छे. 
सू सू+हवो-खूहवो-सुभग-भाग्यवान. 
उ (उत्‌) ऊंचे. उ+गच्छते-उग्गच्छते-ऊंचे जाय छे-ऊगे छे. 
आइ } अतिशय, हद वहार. अइ+सेइनअइसेइ-अतिशाय करे 
अति छे-इद्‌ वहार वखाणे छे. 
अलि+गच्छति=्अतिगच्छति- 
हद्‌ वहार जाय छे. 
णि । (नि) निरंतर, नीचे. णि+पडइनणिपडइ re पडे छे, . 
नि } नि+पडइ्=निपडइ नीचे पडे छे. 
हि (प्रति) सामु, सरखु, विपरीत. 


~ 


पडि+भासप=पडिभाखणए-सखामुं वोले छे. 


aS 


पसि+ट्राइ-पतिट्टाइ-प्रतिष्ठित थाय छे. 

परि--दा<परिट्टा-प्रतिष्ठा. 

पडि+मा=पडिमा-सरणी आकृति: 

पडि+कूलं=पडिकूल-प्रतिकूल. 

परि (परि) चारे वाजु. परि+बुडो=परिबुडो-परिडत-चारे 
} वाजुथी वींटायेलो. 


पलि 
पलि+घो=पलिघो-परिघ-घण. 


२८ “परि” ए 'पडि’ नु ज भिन्न उच्चारण छे, “र अने 'ड' जुं 


उच्चारण स्थान पण सरखुं छे, _ 
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२९अपि) (अपि) ऊलडु, पण. अवि+हेइ-अविहेइ२०) ढांके 
अवि | नि हायापिहेश | छे 
+हेइ- 
| को? वि की वि कोई 

) को+इन्कोइ {पण 
किम्‌+अवि=किमचि-कांई पण 
ज+पि=्जपि-जे पण 

ऊ ) (उप) पासे. उवच+गच्छइ=उवगच्छइ-पासे जाय छे, 

आओ ऊ+ज्झायो= 

उच ओ+उ्झायो=ओजउ्झायो | उपाध्याय 

उव--ज्झायोञ्उवज्झायो 


: आ- मर्यादा, उलडु. आ+वसइःआवसइ-अमुक मर्यादामा 


आ-गच्छइ-आगच्छ आवे छे 


उपसगना अर्था नियत नथी. कोइ उपसगे, घातुना 
"सूळ अथ करतां विपरीत अर्थ वतावे छे. कोइ, ए सूळ 
अथने अनुसरे छे, कोइ, एमां थोडो वधारो देखाडे छे अने 
कोइ, मात्र शोभा माटे ज चपराय छे-धातुना अथेमां कशो 
फेरफार बतावतो नथी. 'अपि? उपसगे छे अने 'पण' अर्थमा 
अव्यय पण छे एथी 'आपि' साथेना उदाहरणोमां तेनो चन्ने 
` जातनो उपयोग वताव्यो छे 


२९ अवि' वि के 'इ' अव्यय, शब्दना स्वरांत अंगनी पछी 
जोडाय छे अने शाब्दना ब्यजनांत अंगनी पछी “अवि? के "पे! नो 
नो उपयोग थाय छे, जेमकेः--क्रो+अवि-को अवि. को बि को+इ-कोइ 








होइ+अवि-होइ अवि, होइ वि. क्रिम्‌+अवि-किमवि. किम--पि-किंपि ` 


(जुओ टि० ८मु.) ३० अपिदधाति, पिदधाति 
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धातु 


- पुण (पुना) पुणबुं-पवित्र करुं | गङ्‌ (अन्ध) गंठ्युं, शुं 


थुष्ण (स्तु) डुणबुं-स्तृति करवी | गज्ञ्‌ (११ गर्ज) गाजवु 


वच्च (ब्रज) फरता रहेवुं मिला (म्हा) म्डान थवुं- 
कुद्द (कूर्द) कूदवुं जन 
गिला (ग्ला) ग्लान थवु, गळचुं- 


अच्छ (अचे) अचेवुं-पूजचु 


$) बं क्षीण थचुं 

वड्द्‌ (वर्ण) व चिइच्छ (चिकित्स) चिकित्सा 

Re करवी-रोगनो उपचार. 
करवो 

भिद्‌ (मिनदू ) भेदं कटका करा | जग्ग्‌ (जाग] जागचुं 

छिद्‌ ( छिनदू ) छेदं चीसर्‌ (वि+स्मर्‌] वीसरचु 

सिच्‌ (सिञ्च) सांचवुं जस्म्‌ (जन्मन्‌) जन्मनु 

मुंच (सच) मून रुच्‌ (सद) रोवुं 

छुण्‌ (डना) रुणघुं-कापु तोळ (तोड) तोळवु 





३१ संयुक्त अक्षरमां आगळ रहेलो के पाछळ रहेलो “र लोप 
यामे छे. “र नो खोप थया पछी वाकी रहेलो शब्दनी अन्दरनो व्यंजन 
चेवडाय छे. जेमकेः--- 
आगळनो 'र--गर्ज-गज-गज । अच-अच-अच्च। कूदे-कूद-कद । 

'बर्ध-बंध-वद्ू | 'वां्ता-वता-वत्ता । अक्रे-अको-अक्को । 
याछळनो 'र-अन्थ-गंथ-गंठ। भ्रम-भम । रात्रिः-रती-रत्ती । चक्रमू- 
चकं-चक । 
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अकारांत नामनां रूपाख्यानो ( नरजाति ) ः द 
पकचचन बहुवचन 

:१ बीर।ओजन्‍बीरो (बीरः) वीरआन्वीरा (वीराः ) न 
चीर+प=चीरे 

२ चीर+म्‌न्चीरं (वीरम्‌) वीर+आ=चीरा ( चीरान्‌ ) 

वीर+ए--वी रे 

३ वीर+एण-वबीरेण ( चीरेण) बीर+एहिन्चीरेहि ( वीरेमिः, 
वीरेण वीरेहि वीरेहिँ चीरैः ) 

४ चीर+आय=चीराय ( वीराय ) चीर+ण-चीराण (वीराणाम्‌) 
चीर+आएऱ्वीराए  चीराणं 2५ 
वीर+स्स-वीरस्स ( वीरस्य ) | 

'५ बीर*आऱवीरा ( वीरात्‌) वीर+त्तोन्‍चीरत्तो ( वीरतः ) 
वीरःत्तोञवीरत्तो ( चीरतः ) 


+तो=वीरातो : 
इ रत) बीज 
चीर+उ=चीराड बीर+तु=चीरातु 
' :चीर+हि=चीराह्नि `  _ दीर+उन्वीराड . 
_ चीरम्हितोऱ्वीराहितो चीर+हिनचीराहि, वीरेहि 
| चीर + हितो=्चीराहितो, : 
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३१ 
बीर + सुतो च्वीरासुतो, 
वीरेसुतो रे कै रो 


६ वीरःस्ल=्वीरस्स (वीरस्य) चीर+ण=्चीराण (वीराणाम्‌) 


- चीराण 


७ वीर+ए-चीरे ( वीरे ) बीर+झु=्चीरेजु ( चीरेचु ) 
वीरेखु 


वीर+सिन्‍्चीरंसि (१*चीरस्मिन ? ) 

चीर+स्मि=्चीरस्मि ' 
सं० वीर ! ( वीर ! ) चीर+आ=चीरा ( वीराः ! ) 

दीरा ! 

वीरो ! 

वीरे ! 

संस्कत अने प्राकृत रूपोनां उच्चारणोमां नहि जेवो 

सेद्‌ छे. प भेद, प रूपो वोळतां ज समझाय छे. मात्र पांचमी 


विभक्तिमां चधारे अनियमित रूपो छे. 
रूपो वतावतां नामजुं सूळ अंग अने प्रत्ययनो अंदा- 





प चन्ने छूटा पाडीने जणाचेळां छे. अने साथे साथे 'ए 


ऊपरथी साधित थतां दरेक रूपो पण जुदां जुदां द्दाविळां 


छे. पथी आ साधनपद्धतिद्वारा ज, विद्यार्थी, अकारांत नामना 
रूपोने समझी लेशे. | 





३२ सप्तमीनो सूचक "स्मिन्‌ प्रत्यय संस्क्ृतमां मात्र “सर्वादिः 
शब्दोने लागे छे त्यारे प्राक्त अने पालिमां तो ए सवे व्यापक छे. प्राकु- 
तनो “”सि' प्रत्यय, 'स्मिन्‌'चुं जुदु पण सरळ उच्चारण छे. फक्त ए 
सूचववा 'वीरस्मिन? रूप वताव्यु छे. रूप पासेनु ११ निशान, ए रुपनी 
संस्कृतमां अविद्यमानता सूचवे छे. एवां निशानवाळां बीजां रूपो विशे पण 
एम समझवाचु छे. 
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साधनपद्धतिनी समजण 


प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी अने सप्तमी विभक्तिना 
स्वरादि प्रत्ययो तथा पंचमीनो एक मात्र ' आ ' प्रत्यय 
लगाडी अंगना अन्त्य 'अ' नो लोप करघानो छे. 
जैमके-वीर+ओ-वीर+ओ=वीरो. वीर+ए-वीर्‌+प=्चीरे 
वगेरे. [ जुओ टि० १० मुं. ] 

अंत्य ' म्‌ ? नो अनुस्वार थाय छे अने अंत्य ' म्‌” 
पछी कोइ स्वर आवेलो होय तो अनुस्वार विकल्पे 
थाय छेः वीर+म्‌=वीर- वीरम्‌+अचि=्चीरं अवि, वीरमवि. 


तृतीया अने षष्ठी विभरक्तिना ' ण? ऊपर तथा सप्तमी 
चिभक्तिना ` सु ' ऊपर अनुस्वार विकल्पे थाय छे $ 
बीर+पण=वीरेण, चीरेण. चीर + ण = वीराण, वीराणं. 
बीर + सु = वीरेखु, वीरेसं. 

तृतीया अने सप्तमीना बडुबचनना प्रत्ययोनी पू्वेना 
अकारांत अंगना अत्य अ! नो 'प” थाय छे अने इकारांत 
अंगनो तथा उकारांत अंगनो अंत्य ' इ' अने ' ड? 
दीघे थाय छेः वीर+हि = वीरेदि, घीर+खु-वबीरेस. 
रिसि+हि= रिसीहि. रिसि+सु = रिसीसु. भाणु+हिः= 
भाणूहि. क खऱ्भाणूसु. ट 
पेचमीना हट तुः ओ? “डु? “हि” ६ हिंतो' अने लु 
प्रत्ययोनी पूवेना स्वरांत अंगनो अंत्य स्वर al 
छे तथा पंचमीना बहुवचनना “हि” 'हिंतो” अने 'खुतो' 
प्रत्ययोनी पूवेना अकारांत अंगना अंत्य 'अ' नो 'ए? 
पण थाय छेः | े 
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 एकवचचन-चीर+ओ=चीराओ.चीर+उ=चीराउ-वीर+हि=वीराहि- 
चीर+हिंतो=्वीराडितो. रिसि+ओ=रिसीओ. भाणु+ओ=भाणूओ- 
वहुचचन-चीर=हि+वीराद्दि, वीरेहि. चीर+हिंतो=्चीरादितो, 
चीरेडिंतो. वीर+सुंतो=्वीराखुतो, वीरेखुतो. रिखिःहि=रिसीहि- 
भाणु+हि=भाणूदि. रिसि+हिंतो=रिसीहितो. 

६ पष्टीना वहुचचननो 'ण' लागतां पूवेना अंगनो अंत्य स्वर 
दीर्घ थाय छेः वीर+ण-बीराण, वीराणं. रिसि+ण्नरिसीणः 
भाणु+ण=भाणूण. 

७ संवोधननां रूपोनी साधना प्रथमा प्रमाणे छे. चघारामां 
सूळ अंग पण जेमचु तेम वपराय छे. वीर ! बीरो ! वीरा ! वीरे! 

८ तृतीया चिभक्तिना 'एहि? नो “हि! प्रत्यय, माथे अनुस्वार 
पण ले छे अने तेनो सानुनासिक उच्चार पण थाय छे. आ रीते ते 
छक्क हि” नां पण अण रूपो थाय छेः वीरेहि, चीरेदि, वीरेहि. 

९ 'तो? अने 'तु' प्रत्ययदाळां पंचमीनां रूपोनो उपयोग विरळ 
छे. ते 'तो' अने 'तु' इकारांत, उकारांत अंगने पण लागे छे: 
लोकब्यापक भाषामां केटलांक प्राचीन रूपो हयाती 
धरावे छे. काळमेद, व्यवद्दारसेद्‌, देशभेद अने उच्चारण- 
सेद तथा अन्य कारणोने लीघे व्यापक भाषामा नवां नवां 
रूपो उमेरातां जाय छे. तेमज केटलांक रूपोनो संकर पण 
थई गयेलो दोय छे; 
उपर्युक्त प्राकृत रूपोमां “चीरे? (ग्र० प०) ए, मागधी 
आषाढ एटले प्रांतिक प्राकृतलु छतां आष प्राकृतमां सच- 
वाइ रहो छे. | 


_ चीराए (च० प०) वीरसि (स० ए०) रूपोनोः३ व्यवहार . 


` ३३ अजिणाए ( अजिनाय ) मंसाए ( मांसाय ) पुच्छाए (पुच्छाय) 
वगेरे “आए * प्रत्ययवाळां अने छोगेसि ( झोके ) केसि (कर्मिन्‌ ) 
अगारंसि ( अगारे ) सुसाणसि ( स्मशाने ) वगेरे “ सि. प्रत्ययवाळा 
रूपो आचारांगादिसुत्रोमां मळे छे. 
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विशेषे करीने आधघेप्राकृतमां देखाय छे, केटलेक स्थळे 
चतुर्थीना एकवचनमां 'आइ' प्रत्ययवाळुं रूप पण मळे छेः 
वहाइ. ( वघाय.), आय" “आए! अने 'आइ” प त्रणेमां खास 
कशी. विषमता नथी. 'आइ' प्रत्ययवाळु रूप बहु प्रचलित 
नथी तेथी ज ते ऊपरनां रूपोमां जणाव्यु नथी. केटलेक 
स्थळे आए! ने बदले “आते? प्रत्यय पण चपरायेलो छे 
एथी' 'चीराए? नी पेठे 'वीराते' रूप पण आर्ष प्राकृतमां 
चपरायेळुं छे. प्राकतभाषामां चतुर्थी विभक्ति खास जुदी 
नथी पण ते' षष्टी विभक्तिमां समाइ गयेली छे तेथी ते चन्ने 
विभक्तिनां रूपो एक सरखां थाय छे. 
प्रथमानां अने द्वितीयानां तथा संचोधननां रूपो एक- 
बीजामां भळी गयेलां छे माटे ज ते सरखां जेवां जणाय छे. 
तृतीयाना अने पंचमीना. वहुचचनमां पण. तेची ज 
सेळसेळ थइ गई छे: पथी ज 'वीरेहि? तृतीयांत पण छे 
अने पंचस्यंत पण छे. लोकभाषामां तृतीया अने पंचमीना 
अथमां विशेष भेद नथी तेम संस्कृतमां पण तृतीयाना असां 
पंचमी वपराय़ छे. 
हितो? अने “लुतो? प्रत्ययवाळां रूपोनो उपयोग अधिक 
नथी जणातो. | 
. “वीरा” रूप पंचम्यंत छे पण कोइ काळे फ, पंचमीनो 
अर्थे जणाववा असमर्थ नीवडयु लागे छे तेथी ज पने सूळ 
अग मानी, “ओ” 'उ' वगेरे प्रत्ययो*४ लगाडी तेनां ग सान, थो” 'उ' वगेरे भत्ययो*४ लगाडी तेनां जुदां 
३४ पंचम्यर्थसूचक सं० “तस्‌? जुं ग्राकृत 'तो” थाय छे, 'ओ? 
“उ” अत्ययोनी उत्पत्ति ए “तो? मांथी. ज: करी शकाय एम. छे. “वीरतो' 
“वीराओ' “वीराउ'. पाछलां बे रूपोमां “त” नु उच्चारण कमी थतां “र . 
नो “अ? दीध थइ गयो छे. “वीरत्तो” रूपनो. संबंध पण 'वीरतो' साथे ज छे. 
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जुदां रूपो नीपञ्यां जणाय छे. जूजरातीमां 'तिणे'*\ “पणे” 
रूप ए प्रकारनां छे. 

“तो? अने 'ठुः प्रत्ययदाळां पंयमीनां रूपो प्राचीन 
ग्रातमां ज सचचायां छे. छतां ते, “आवश्यकसूत्र! नी 


कथाओो अन्ते 'वसुदेचहिडी' जेवा प्रात ्रथोमां ठीक 


ग्रमाणमां चपरायां छे साटे तेने खास जुदा जणाव्यां छे. 
अकारांत अंगने लागता फेटळाक प्रत्ययो इकारांत अने 
उकारांत अंगने पण लासे छे तथा इकारांत अने उकारांत 
अंगनां फेडलांक **रूपो इन” छेडाचाळां अंगोनी जेवा थाय छे. 
आम अनेक प्रकारनी *°अनियतता, लोकभाषाजुं खास 
लक्षण छे अने ते, वैदिकभाषानी पेठे प्राकृतमां पूरेपूर 
जळवायेळु छे. 





नाम [ नरजाति ] 
अरिहंत (अरि+हन्त) वीतराग देव कलह (कलह) कलह-कळो 
हर (हर) हर-महादेव हत्थ (हस्त) हाथ. 
बुद्ध (वुद्ध) बुद्धदेव. ` पाय (पाद) पाद-पग, पायो 
सग्ग (मागे) मारी-मारग भार (भार) भार 


३५ "तेन? 'एनेन’ तृतीया विभक्तिनु सूचक छे. प्राकृतमां तेने 
मळलुं “तेण? “एणेण' रूप थाय छे. ए “तेण? “एणेण” तृतीयांत होवा छतां 
तेने फरीवार तृतीया विभक्तिनो अपभ्रंशीय «ई? प्रत्यय. रुगाडवो पडयो 
छे. ए रीते 'तेन-तेण'-“तेणई!-'तेणे'. “एनेन-एणेण-एणेणई-“एणे! . 
उतरी आव्यु छे. ३६ अग्गि (अमि)नु “अग्गिणो? रूप सं० “दण्डिनः 
[ग्रा० “दण्डिणो?]चु. अनुकरण छे. ए- ज. प्रमाणे. भाणु (मानु) चु. “भाणुणो? 
रूप नीपजेछ छे. ३७ छिंगनी अनियतता; विभक्तिओना अर्थनी अनियतता, 
एकवचन वहुवचननी अनियतता-आम अनेक प्रकारनी अनियतता छे. 
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"३६ 


इंद (इन्द्र) इन्द्र 
चंद्‌ (चन्द्र) चंद्र 


बाळ (बाल) वाळ-वालक 
उवञ्झाय (उपाध्याय) उपाध्याय 





~ 


-अध्यापक-गुरु-ओझा -! सेह (मेघ) मे-मेघ-वरसाद 
आयरिय (आचार्य)सदाचारवंत गुरु. | भारवह (भारवह) भार वहनार-मजूर । 
सिद्ध (सिद्ध) अदेही वीतराग 'ससुद्द (समुद्र) समुद्र-समुदर 
निव (रुप) नप-राजा नयण“ (नयन) नेण-आंख 
बुड (बुध) वुद्धिमान-डाह्यो पुरष | कण्ण (कर्ण) कान 
पुरिस (पुरुष) पुरुष. महाचीर (महावीर) महावीर देव 
आईइच्य (आदित्य) आदित्य-सूर्य जिण (जिन) जय पामनार-वीतराग 
मेघ मार्गने सिंचे छे सिद्धोने नमो 
इन्द्र बुद्धदेवने ममे छे मजूरो मार्गमां दोडे छे 
डाह्यो पुरुष बाळकने पूछे छे | समुद्रमां चंद्रोने देखीए छीए 
आंखवडे चन्द्रने जोर्ड वाळको उपाध्यायने पूछे छे 
समुद्रने कानवडे सांभळुं छुँ | राजाना पगोसां पड छु 
बालकना हाथमां चंद्र छे बीतराग देच ! नसुं छु 
कळहने छेदो छो चे वाळक बोले छे 
सूर्य तपे छे समुद्रो गाजे छे 
राजा मागेने जाणे छे राजा शोमे छे. 
भारवद्दो हरं वंदइ भारवहा भारं चिणिज्ञ 
महावीरो जिणो झाअइ नमो उचज्झायाणं 
कण्णेहि सुणेमि समुद्दो खुब्भर 


SITTING in RT 


0002... 
` ३८ “आंख अर्थने सूचघनारा शब्दो नरजातिमां पण बपराय ठे: 
नयणो, नयणं.. ( नयनम्‌) लोअणो, लोअणं. ( लोचनमू ) 
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सेहो समुदृस्मि पडइ नमो आयरियाय 
बाला हत्ये घरिसंति ` आयरियाण पाए नमाम 
समुदं तरह बाला कुइंति 
हत्थाओ हरे अच्चेमि चन्दो चडुइ 
पाठ ६ दो 
अकारान्त नामनां रूपाख्यानो ( नान्यतर जाति) 
एकवचन वहुवचन i 
१ कमल+म-कमले ( कभलम्‌ ) कमळ+णन्कसलाण 
कमल+इन्कमलाइई 
कमल+ई-कमलाई ) ३: 
के न्स... ||) ( ३३ ) 99 To 39 (,,) ° 
सं० कमल ! ( कमल! ) ४४. Ts » (,,) 


तृतीयाथी सप्तमी सुधीनां रूपो 'वीर'नी जेवां जाणवां, 


१० 'णि? ई? ईँ? प्रत्ययोनी पूचेना अंगना अंत्य हस्व स्वरनो 
दीघं थाय छेः कमळल+णिङकमलाणि. वारि+इं5वारीई-महु+ई-सहूई 
११ संबोधनना पकवचनमां सूळ अंग ज चपराय छे म 

नाम [ नान्यतरजाति ] 
नयण (नयन) नेण नाण (ज्ञान) ज्ञान 
_भ्त्थय ^ (मस्तक) माथु चँदण (चन्दन) चदनजं झाड-लाकडु 





३९ झब्दनी अंदरना अने असंयुक्त एवा क, ग, च, ज, त, द, प, 
ब, स अने व नो प्रायः लोप थई जाय छेः मस्तफ=्मत्थय. नगर-<नयर, 
वचन*वयण. गज--गय, रजतरस्यय. हृदय=हिअय, रिपु=रिउ. विबुहन्वविउइ- 
वियोग=विओग. छावण्य-लायण्ण, यादी--'क' वगेरेनो लोप थया पछी 
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३८ 
वेर ४०(वेर) वेर-वेर : | भायणो (भाजन) भाजन- ` 
वयण (वचन) वचन-वेण भाण | भाणु-पात्र 


वयण (वदन) वदन-सुख मंगळ (मङ्गल) मंगल 
पास (पार्श्व) पासुँ-पडखु 








णयर द्वियय य हेर 
शारः ( (र) नगर काहे हियय (हृदय) हेर 
नगर (नगर) नगर-शहेर गळ (गल) गळु 
मुद्द (मुख) मुख पुच्छ (उच्छ) पूंडडं-पड 
पित्त (पित्त) पित्त पिच्छ (पिच्छ) पीछु 
सिग झि, शिंगं मख (मांस) मांस 

ग (गहु) शिंगं, रिगु अजिण (अजिन) अजिन-चामडु 
फल (फल) फळ भय (भय) भय-भो 
वण (वन) नन चस्म (चर्म) चामडु 

नाम (नरजाति) 

सीह १४ लि कुंभार (कुम्भकार) कुंभार 
सिंघ | (सिंह) सिंह . | चम्मार (र्कार) चमार 
वग्घ (व्याघ्र) वाघ इव्चचाह (हव्यवाह) हब्यवाह- 
सिआल (शुगाल) झिआळ 
सीआल (शीतकाल) शीआळो | कोड (कोथ) कोष 
मय (गज) गज-हाथी लोह (लोभ) लोभ 
वसह (वृषभ) वृषभ-बळद्‌ दोस (द्वेष) द्वेष 
ओट (ओष्ठ) ओठ-होठ दोस (दोष) दोष 
दूत (दन्त) दांत राग (राग) राग-आसक्ति 





द रहेलो स्वर अवर्ण [अ के आ] होय अने तेनी पूर्वे पण अवर्ण आवेलो 
होय तो ए बाकी रहेला “अ' नो 'य? अने 'आ” नो “या” प्रायः थइ जाय छे: 
४० ऐन ने “ए? थाय छे. पेर+वेर. शेल-सेल. केलास-केलास. 
४१ अनुस्वारथी पर आवेला ह नो विकल्पे “घ” थाय छेः सिंह=सिंघ, 
सीह. संहार=संघार, संहार. 
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३९ 
घातुओ 
घडू ( घट्‌) घडलु-बनावलुं सोह (शोध) शोधडं-सोइं-श॒द्ध करं 
जहा (जहा) छोड्ये-त्याग करवो परि+क्म्‌ (परि+कम्‌ ) परिक्रमण 
जागर्‌ (जागर्‌) जागचु करबु-परकमवु-प्रदक्षिणा फरवी 
भकक्‍ख्‌ (भक्ष) अक्षबु-खावु-भरखबु इच्छ (इच्छ) इच्छु 
जाय (जाय) जाबु-जन्म थवो- र्‌क्ख (रक्ष) राखबु-पाळवु 
उत्पन्न थु बहू ( वह ) वहेडे-वाबु 
विशेषण 
लंब (रम्ब) लांबु | वञझ (वाह्य) वहारनु-वहारनो 
लण्ड (क्षण) नानु देखाव 
अव्यय 
न (न)न | सह ४२(सह) प 
च (वा) वा-अथत्रा-के सद्धिं (सार्धम्‌) 
अराबणा नच्च 
| (विना) बिना णिक (नित्यम्‌ ) नित्य 
} (सदा) सदा-हमेशा 
वेरथी वेर बधे छे मांसने माटे सिंहने इणो छो 
नगरनी पडखे चंदननु वन छे | दांतो माटे हाथीओने मारे छे 
सिंह के वाघथी द्िआळ लांबा पुरुषनु पण हृदय 
चीप छे नाचुँ होय छे 


Ne oe ie पक Sd ST SAPO SI अ की id 
४२ 'विणा’ के 'विना'नी साथे आवता नामने बीजी, त्रीजी के 


पांचसी विभक्ति छागे छे. मेहं विणा. मेहेण विणा, मेहाउ विणा. . ४३ 
“सह? के 'सद्धिं? नी साथे आवंता नॉमने त्रीजी विभक्ति छागे छे. बुद्धेण 
सह, महावीरेण सद्धि. 
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, बुद्धनी साथे महावीर बोले छे 
कुंभार शीआळामां पात्रो 
2 घडे छे 


_ चाघने पींछां नथी होतां 
अशि वनने बाळे छे 
झानमां मंगळ छे 


महादीरने माथाचडे वांदु छ 
राजाने कान नथी से 


सिहना हृदयमां भय नथी 


चामडा माटे वाघने हणे छे 


अजिणाए वहंति वग्घे 
फलाइ भायणस्मि सोहंति 


_ चंदणस्स वर्णस जामि 
कुंभारो नगराओ आगच्छइ 

' चम्मारो अजिणाप नगरं जाइ 

मत्थयंमि कमलाणि 


हाथीओ बळदोथी वीता नथी 
सिंहजं पुंछडं लांबु होय छे 
आंखमां क्रोधने जोडं छुं 
सूर्य के चंद्र भमता नथी 
सिहना गळामां मांख छे 
बळदो शिंगडाथी शोमे छे 
चमार चामडाने शुद्ध करे छे 
सुखवडे चचनो बोले छुं 
पुरुष नाना होउथी शोमे छे 
वरसाद्‌ नित्य पडे छे 
वरसाद चिना चनो सुकाय छे 
मत्थएण चंदामि महावीरं 
चणे गए देक्खह 

चसहेरुंतो वसहा जायंति 
सीहारहितो वग्घो न जायइ 
वग्घस्स वा सिंघस्स सिंग 


नत्थि 
लोहाओ लोहो वड्ढइ 


रागा दोसो जायइ 


| कोहेण पित्त कुप्पइ | 


छञ्जति सीआळंसि पुरिसो सिंग होइ. 


उस नह 
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पाठ ७ मो 
नरजाति 

घड (घट)४४ घडो समण (श्रमण) शुद्धि माटे श्रम 
नड (नट) नट करनार-संत पुरुष 
पडह (परह) पडो-ढोल मोक्ख (मोक्ष) मोक्ष-छूटकारो 
भड (भट) भड-दार चेय (वेद) ऋग्वेद वगेरे केद 
मोह (मोह) मूढता फास (स्पश) स्पर्श 
काय (काय) काय-काया-शरीर तळाय (तडाग) तलाव 
सद्द (शब्द) शब्द-साद-अवाज | गरु (गरुड) गरुड 
दरिस (हं) हरख-दर्ष | छार | (र) खरो 
सढ *' (मठ) मढी-मठ-संन्या- संघ ४८(स्कन्ध) कांध-खांथ 

सीओजु रहेठाण भाग, मोटी डाळ 
'सढ (शठ) शठ-छच्चो ` पोक्खरं (पुष्कर) पोखर-तळाव 
' कुढार [कुठार) कुअर-कुहाडो खय (क्षय) खे-क्षय 


पाढ (पाठ) पाडो-आंकनो पाडो- | कोस (कोश) कोह-पाणी काढवानो 
पाठ कोरा, खजानो 
४४ शब्दनी अंदरना असंयुक्त “८? नो “ड' थाय छे: घट-घड. 
नट-नड. ४५ शब्दनी अंदरना असंयुक्त “ठ' नो 'ढ' थाय छेः मठ-मढ, 
पाठ-पाढ, ४६ शन्द्नी अद्रना असंयुक्त “ड' नो “ल' थाय छेः तडाग- 


'तलाय. गरुड-गरुल. ४७ शब्द्नी आदिना “क्ष' नो क्यांय 'ख' के 'छ' 


थाय छे अने शब्दनी अंदरना 'क्ष' नो क्यांय 'क्ख' के “च्छ' थाय छे! 
क्षीर-खीर, छीर. क्षय-खय, छय. क्षेत्र-खेत्त, छेत्त, मोक्ष-मोक्ख, 


- सोच्छ, अक्षि-अक्खि, अच्छि. लक्षण-लक्‍्खण, ऊच्छण, ४८ शब्दनी-- 


आदिना “स्कः नो के ष्क’ नो 'ख' थाय छे अने शब्दनी अदरना 
स्कः नो के “ष्कः नो 'क्ख थाय छे! स्कन्ध-खंध. स्कन्द-खंद्‌. पुष्कर- 


पुक्खर-पोक्खर झुष्क-सुक्ख 
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पाण (प्राण) प्राण-जीव अप्पाण ( आत्मन्‌) आत्मा- 
गंध (गन्ध) गंध पोते-आप 
काम (काम) काम-तृष्णा-इच्छा 
नान्यतर जाति 

रयय (रजत) रजत-रूपुं कुपल -फणगो 
गीत | (गीत) गीत, त | २ कलम)” स्ट त 
डुकख Fe he कस्म (कर्म) काम-कार्य-सारी 
खुक्ख (साख्य) सुख नरसी प्रवृत्ति 
चारित्त (चारित्र) य घाण (प्राण ) घ्राण-नाक-सुंघ- 

० वानु साधन 
सीस (शीर्ष) शीश-माथुं पत्त ध्या 
गुत्त (गोत्र) गोवंश आक 


गहण (महण) ग्रहण करवानु र 
साधन | चय | (पद) पद-पगछं 
पंजर (पर) पांजरू जुग (युग) थोसरु 
सील (शील्छे सदाचार खीर) 3: 
लावण्ण (लावण्य) लावण्य- | छीर | (क्षीर) क्षीर-खीर-दूध 
क ले काते लक्खण (लक्षण) लक्षण- 
रायल (रसातल) रसातल- ळच्छण लखण-चिह् 
पाताल छीअ (क्त) 


४९ 'इम’ नो प्प थाय छे! कुइमलकुंपल, ५० “कम? नो “प्प? 
थाय छेः रुक्म=रुप्प. रुविमणी=रुप्पिणी, ५१ “म? नो विकल्पे “म्म 
थाय छेः युर्म-जुम्म तिग्म=तिम्म 


3 तिग्ग 
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सोअ । (शोत) श्रोत्र- 
सोक्त | कान-सांभळवानुं साधन 


वीरिय (वीर्य) वीर्य-वन-शक्ति 


स | क्षेत्र) खेतर-छेतर 





विशेषण 
सूढ (मूड) मूढ-मोहवाळो- पुद्ठ (एट) पूछायेळं 
अभण-अज्ञानी | पेडित \ (पण्डित) पंडित-भणेलो 
पुट्ट (पुष्ट)"२ पुष्ट पडिअ (पंडयो, पोपटपंडित 
संजय (संयत) संयमवाळो दुलह (दुलेभ)दुरूम-दुछलम-मुश्केल 
अव्यय 
नो (नो) नहि पुण हि ४ 
चच | (च) अने ` पुणो > (पुनः) पुनःसुनः-फरीवार 
य॒ उण 
बहिआ ) (वाह्य) वहार बज्झओ (वाह्यतः) वहारथी- 
बडया वहार तरफ 


जद्दासुत्त ( यथासूत्रम्‌ ) सूत्रमां- | तत्तो (ततः) तेथी 
शास्रमां कत्या प्रमाणे कि ( किम्‌ ) झं, शा माटे 


धातु 
गवेरत (गवेष)गवेषणा करवी-शोधलु नुकसान न थाय 
वस्‌ (वस) वसडं-रहेबु ए रीते चूसचु 
वय्‌ (बदू) वदवु-वोल्यु जय (जय) जितु 
पि (पिव) पीडं वू | प 
आं+पिव्‌ ) (आकपिब) थोडं | भन्‌) (भव) होड थु 
आ+पिय | पीबु-मर्यादाथी पा (पा) पीड 
आ"'विय्‌ ) पीवुं-सामाने पढ्‌ (पठ) पढलुं-भणबु 


५२ ४? नो “टु थाय छेः पृष्ट-युद्ठ. पुटच्पु्ठ, यादी-इष्टा, उष्टू अने 


संदष्ट शब्दना “४' नो “ट्टः थतो नथी. इधा=इद्टा. उष्टू-उइ. संद्द्ससेदद्ध, 
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(शोच) शोचधु-विचा- 
रघु, शोक करवो 


डः) 


33 


भण (भण) भणचुं 


Sm) 


' घडामां तळाचजुं पाणी छे. 
नरो ढोल साथे मामां 
नाचे छे. 
-बाळको कांतिवडे झोसे छे. 
जिनो शीळने चखाणे छे; 
' कुहाडाचडे चन्दने छेडु छु. 
गरुडनुं जोडे तळायमां 
पडे छे. 
9 -बाळकोने छींक आचे छे, 
खेतरमा खार छे तेथी 
फणगा बळी जाय छे. 
-शब्दोनो कोश करूं छुं- 
गाडावडे नगर भणी जाउँ छुं. 
तृष्णाथी कलह थाय छे अने 
कलहथी देष थाय छे. 
घाण गधस्स गहणं वरयति 
` "लोहा जायइ 
'ढुक्खेसुतो वेया चि न रक्खंति 
सोत्तं सद्दस्स गहणं वयंति 
डुकखेहितो चीहंति पंडिता? 
कार्य फासस्स गहणं वयंति 


. खुक्खेर मित्तं सुमिरति 
- समणे महावीरे जयति . | पुट्टो पंडिओ 
पुणो पुणो बज्झ देक्खइ | पंडिता पुद्दा न होंति 


. पंडिता ! खीरं पिबित्था 


संयमी श्रमण सुखोथी. हर- 
खातो नथी अने दुःखोथी 
कोपतो नथी. 
बळदो पाणीनो कोस खेचे छे, 
राजाना भंडारसां रूपु छे. 
बढद्ना कांधमां धोंसरू 
शोभे छे. 
पंडित पुरुषो मोक्षने इच्छे छे. 
पंडितो शीलने शोधे छे पण 
गोचने पूछता नथी. 
शीलनो मागं दुलेभ छे. 
बाळको उपाध्याय पासेथी' 
पाठ भणे छे. 
भड पुरुषो दुःखथी शोक 
करता नथी. 
मूढा कामेसु मुज्झंति 
चन्द्णस्स रसमापिबति 
अप्पाणो अप्पाणस्स समित्तं 
कि बहिया मित्तमिच्छसि 
पुरिसे वीरियं पुण दुल 
पुरिसस्स काये पुण डुछूदे 
अप्पाणं जिणामु संजया ! 
जहासुत्त वदति 


गीअस्स सहं सुणह 


CR 
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पाठ ८ मो 
अकारांत सर्वादि (नरजाति अने नान्यतर जाति) 
खव्व (सवे) ज (यद्‌) त (तद्‌) क (किम्‌) 
अकारांत सर्वेनामोनां रूपाख्यानो नरजातिमां 'वीरः जेवा 
अने नान्यतरजातिमां 'कमळ' जेवां थाय छे. जे खास विशे- 
षता छे, ते आ नीचे समझुती साथे आपी छे : 

१ घथमाना वहुवचनमां एकल सब्बे (सचे), जे (ये), 
ते (ते); के (के) थाय छे. अर्थात्‌ प्रथमाना बहुवचनमां 
अकारांत सचेनामो, मरजातिमां “०” प्रत्यय छे छे. 

९ षष्टीना वडुबचनमां सव्वेसि (सर्वषाम्‌ ), जेसि (येषाम्‌), ` 
तेसि ( तेषाम्‌ ) केसि ( केपाम्‌) पण थाय छे अर्थात्‌ षष्ठीना 
वहुदचनमां अकारांत सचैनामो, नरजातिमां उक्त 'ण' उपरांत 
'पसि’ प्रत्यय पण ले छेः--सव्व--एसिरसव्वेसि. | 

७ सप्तमीना पकचचनमां सव्वस्सि, सव्बहि (सचेस्मिन्‌), 
सब्वत्थ (सचेत्र) जस्सि, जहि (यस्मिन्‌) जत्थ (यत्र) तस्सि, 
तहि ( तस्मिन्‌) तत्थ (तत्र), करि, कहिं ( कस्मिन्‌) 
कत्थ (कुत्र) पम त्रण त्रण रूपो पण थाय छे अर्थात्‌ सप्तमीना . 
एकचचनमां अकारांत सर्वेनामोने नरजातिमां 'स्सिः “हिर 
“अने 'त्थ' प्रत्यय उपरांत उक्त “सि' अने 'स्मि' प्रत्ययो 
यण लारे छे. मात्र 'ए' प्रत्यय प्रायः नथी लागतो. 

रूपाख्यान--सव्य (नरजाति) 
१ सव्वो, सब्बे (सवः) सब्चे (सवे) 
२ सञ्चरं ( सचेम्‌ ) सब्वे, खव्वा ( सर्वान्‌) 
३ सव्वेण, सव्वेणं (सवण) सब्बेहि, सब्वेहिं, सव्वेहि, 


vt 
(सर्वेभिः सर्वे? 
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४ सव्वस्स (सवस्य) सव्वेसिं सब्वाहँन( सवषाम्‌ ) 

सव्वाण, सब्चाण (सर्वाणाम ?) 

५ सब्दत्तो (सर्वेतः) सव्वत्तो, सव्वाझो,( स्वेतः ) 
सव्वाओ. ( ,, ) सव्वाउ 
'खव्वाउ (,, ) सव्वाहि, सव्वेहि 


सव्वा (सर्वात?) सव्वाहितो, सब्वेडितो (खेभ्यः) 
सव्वाहि, सव्याहितो सव्वाखुतो, सब्बेरुंतो 
सव्वस्दा ( सर्वस्मात्‌) 
६ सब्वस्स (सवस्य) सव्वेसि, सब्चाहँ+( सर्वेषाम ) 
| सव्वाण, सब्चाणं (सर्चाणाम्‌ ?) 
७ सव्वंसि, सब्वस्सि सव्वेसु, सब्वेखु (लचंघु) 
( सर्वेस्मिन ) 
सव्वहि, सब्वस्मि 
सव्वत्थ (सचेत्र) 
यादीः-+ आ निद्यानीवाळां रूपोनो प्रयोग अतिविरळ छे. 
सव्य (नान्यतरजाति) 


१ सव्वं ( सचेम्‌) सब्चाणि, सव्वाई, सव्वा (सर्वाणि) 
न 29 95 22 23 33 23 


वाकीनां नरजाति-सव्व-प्रमाणे 


_ भनि 


ज (यदू) नरजाति 
१ जे, जो (यः) जे (ये) 
२ जे (यम्‌) जे, जा (यान) 


३ जेण, जेणं जिणा (येन) जेहि, जेहि, जेहि (येभिः, थैः) 
४ जस्स, जास (यस्य) जेसि (येषाम्‌) . 
जाण, जाणं ( यानाम्‌? ) 
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५ जम्हा (यस्मात्‌ ) जत्तो, जाओ, जाउ- (यतः) 
जत्तो, जाओ, जाउ (यतः) जाहि, जेहि 
जाहि, जाहितो जाहितो, जेहितो (येभ्यः) 
जा. ( यात? ) जाखुतो, जेछुंतो 

६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे | 


७. जंखि, जस्सि (यस्मिन्‌) जेखु, जेखं (येषु) 
जहि, जस्मि | 





जत्थ (यत्न) 
जाहे, जाला, " *जइआ (यदा) 
ज ( नान्यतर) 
१ जं (यत्‌) जाणि, जाइ, जाई (यानि) 
२ 99 99 १9 १ १3 ( २३ ) 
वाकीनां नरजाति-ज-प्रमाणे 
५४त, ण, (तद्‌ ) नरजाति 
१ स; से (सः) ते, णे (ते) 
२ तं, णं (तम्‌) ते, ता (तान्‌) 
: . णे, णा 
३ तेण, तेणं, तिणा (तिन) तेहि, तेहि, तेहि (तेभिः, तैः) 
णेण, णेण णेहि, णेहिँ, णेहि - 


५३ आ त्रणे रूपो 'यदा-ज्यारे-ना ज अर्थमां वपराय छे. ५४ प्राकृत . 
साषामां 'त अने 'ग' ए वन्ने ते? ना अर्थमां वपराय छे. माटे “त'नी 
साथे “ण'नां रूपो जणावी दीधां छे, “त? अने 'न'-“ण' छखवामां तद्दन 
सरखा छे तेथी आ 'ण' लिपिदोषने: लीघे- प्रचलित थयो-होय तो ना न कहेवाय. 
त्यांने बदले -न्यां'नो प्रयोग गोहिळवाडमां प्रचलित छे ज. 
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४ तस्स, तास (तस्य) सिं, तास, तेसि (तेषाम्‌ ) 
ताण, ताणं, (तानाम्‌ १) 


ई णेसि, णाण, णाणं 
५ तो,तत्तो,ताओ,ताउ (ततः) व रो ताउ (ततः) 
तम्हा, ( तस्मात्‌ ) ता 
ताहि ताहितो ताहितो, तेहितो (तिभ्यः) 
ता (तात?) तासुतो, तेखुंतो 
णत्तो, णाओ, णाउ णत्तो, णाओ, णाउ 
णाहि, णाहितो, णा णाहि, णेहि, 
णाहितो, णेहितो 
| णासुतो, णेसुंतो 
६ चतुर्था विभक्ति प्रमाणे 


७ तंसि, तस्सि, तहि तेसु, तेसु ( तेषु ) 
तस्मि ( तस्मिन्‌) 


तत्थ ( तत्र ) | 

ताहे, ताळा, *'तइआ(तदा) | 

णंसि, णस्सि, णहि णेस्जु, णेस 

णस्मि, णत्थ 

५५ आ त्रणे रूपो 'तदा-त्यारे'ना ज अथेमां बपराय छे 
त ( नान्यतर ) 
१ तं (तत्‌) 2 ताणि, ताइ, ताई (तानि) 
था णाणि, णाइ, णाईं 
R35 ६» ) 99 ११ 39 ( 33 ) 


बाकीनां नरजाति-त-ग्रमाणे 
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क (किम) मरजाति 


१ के, को (कः) करे (के) 
२ व्ह ( कम के, का (कान) 


केण, केणं, किणा (केन) - केहि, केहि, केहि, (केभिः,केः) 
क्िण्णा+ 


४ कसल, कास (कस्य) कास, केसि ( केषाम्‌ ) 
काण, काणं ( कानाम्‌?) 
५ कस्हा ( कस्मात्‌ ) कसो, काओ, काउ, (कुतः) 
किणो, कार काहि, केहि 
कसो, काओ काउ (कुतः) काहितो, केहितो 
का (कात?) कासुतो, केसुंतो 


काहि, काहितो 
६ चतुर्थी दिवित प्रमाणे 
७ कसि, करिंस, कहि, केसु, केसे (केच) 
कस्मि ( कस्मिन्‌ ) 
कत्थ (कुच) 
काहे, काला, "“कइआ (कदा) 


द 
जन झन्‌ 


“ क 'नान्यतर)- हि टक 
१ किं ( किम) काणि, कडं, काँ (कानि) 
२), (३) 22 33 5 2175 33" 


वादीनां नरजाति-क-प्रमाणे 


३ 
हे 





अण्णा | अन्या अन्य वीज अप्णयर) (अन्यतर) अनेरुं- । 
अन्न | ७010 1004 | अन्नयर | कोडे 


“क 


eC 
५६ आ त्रणे रूपो 'कदा-वयारे' ना ज अर्थमा 'वपराय छे 
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हॅ 
ष्ठ 


अंतर (अन्तर) अंदरनु :. | कइम } (कतम) क्यो,केटलाक 
अचर (अपर) अवर-बीजुं कतम ती 

बु, बीजु कयर (कतर) कयं 
आहर (अधर) नीचे, बीज अमु ( अदस्‌ ) ए 
इम ( इदम्‌) आ 

) ज (यदू) जे 

इयर (इतर) इतर-बीजु | त, ण (तद्‌) 
उत्तर (उत्तर) उत्तरदिशा, उत्तरनु दाहिण | (दक्षिण) दक्षिण, 
प्‌ग दॉकेखेण दक्षिणजु 
इक | (एक) एक, बीजु पुरिम “७(पुरा-'इम) पहेलानु,पूचे 

| पुच्च (पूर्व) पूर्व, पूर्वज 
नी; ( एतदू ) ए बीस (विश्व) विश्व-वधु 
29 द | स,खुव (स्व) स्व-पोते,पोतानु 
तुम्ह ( युष्मद्‌) ठ ` सम (सम) वधु. . . 
अम्ह (अस्मद्‌) हुं ` (सर्व) सर्वे-सव-बषु 
क (किम्‌) कोण | सिम (सिम) वधु 

सामान्य शब्दों (नरजाति) 


(भूत) भूत-प्राण-जीव ताच (ताप) ताव-ताप-तडको 
सीस \ (शिष्य) शिष्य, विद्याथी - | बेभण | (ह्मण) ब्रह्मविद्याने 
बस्हण » जाणनार-समझनार-- 


कसिबल (कृषिवल) खेडवाळो- माइण पुरुष 
खेडुत कोड (कोड) गोद-खोळो- 


अंक (अङ्‌) अंक खोठो पास (पाश) पाश-फांसो, पाशलो 
इरिस (दप) हरल | -फांसलो ` 
बंधव (बान्धव) बांधव-भाई | दिणयर (दिनकर) दिननो कर- 
(आसाद) ,आसाद-महेळ नार-सूरज, दीकरो 
लीव (जीव) जीव ) सँसार (संसार) संसार-जगत्‌ 
कमत ¬ ¬ 
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अंगण (अङ्गन) आंगणुं | कम्मवीअ (कर्मवीज) कर्मबीज- 


` -सीअ (शीत) शीत-टाढ | 


'खेम (क्षेम) क्षेम-कुशळ 
महव्भय (महाभय) महाभय- 
मोटो भय 
चत्थ. (वत्र) व्र-वस्तर-कपडं ` 
कटु (काष्ठ) काष्ट-कार-काठ- 
काठी-लाकडु 


सत्‌-असत्‌ संस्कारनु वीज 
भोयण (भोजन) भोजन-जमण ` 
चण (धन) धन 
ताण (त्राण) रक्षण-शरण-आशरो 
घर (ग्रह) घर ु 
आउय (आयुष्क) आयुष्य-जींदगी 


विशेषण 


यड॒प्पन्न (प्रत्युत्पक्न) वर्तमान-ताजुं 
'पमत्त (प्रमत्त) प्रमत्त-प्रमादी | 
स्म (सम) समानवृत्तिवाळुं-सरखु 


चीयराग । (वीतराग) जेमां राग 
वीयराय नथी ते . .. 


स्ुजह (सहान) सहेलाइथी 


तजी शकाय ते . 


पिय (प्रिय) प्रिय-वहाळ 
आसत्त - (आसक्त). आसक्त-मोही 
इअ (इत) हणायेलं-हणेलं 


कुत्तो | (कृतः) कयंची बा | 


अच्यय 


आगअ 


आगत (आगत) आवेछं 
आअ 


पिआउय (प्रियायुष्क) आयुष्यने | 
प्रिय समजनार 
| (उत्तम) उत्तम | 


बुद्ध (बुद्ध) बोध पामेल-ज्ञानी 
बद्ध (बद्ध) बद्ध-बांघेल-बंधायेर | 
सीअ (शीत) शीत-ठंड | 
अधीर (अधीर) अधीर-घीरज _ 
विनाचु-चबज्ु 
हंतब्च (हन्तव्य) इणवा योग्य 
अप्य (अल्प) भल्प-योड्ं 
अणाइअ (अंनादिफ) आदि विना 


उत्तम 


` (यथा) जेम 
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व्य ( एवम्‌ ) एम-ए रीतं 


क (तथा) तेम 
तह 


स्व्वत्तो अतो (अन्तर) अंदर 

सच्चतो (स्वतः) सर्व प्रकारे 

सच्वओ चारे वाजुथी खल (खळ) निश्चय 
'धातुओ 


जाण (जाना) जाणचु | 
एं+मत्थु ( प्रममथ्‌ ) मथवु- 
नाश कर 
कील ) (क्रीड) बीडा करवी- 
कीड सेलु | 
रसू ( रम्‌) रमवु 
षाम्‌ } ( नम्‌) नमलु 


(दह) दहबुं-वळचु-वाळडुं 
डट्‌ 


सहू ( सह्‌ ) सहदु-सहन करूं 

पास (पद्य) जोवुं 
पारमयट्ट (परितं) परिंवतंचु~ 
फर्या करवुँ-बदराया करखुं 
आम+इक्ख (आ+चक्ष) आचख्यु 
-कहेलु 





नधाने सदा सुख प्रिय छे 

जेओ शरीरमा आसक्त छे 
तेग मूड छे. . 

राग अने द्वेष, संसारमां 
अनादिना 

सेघ, चधा भागोमां चारे 
वाजु५ बरसे छे. 

असे थे, जेना कपडां सी- 

` -चीए छीण ते राजा छे 

आग्न जेम लाकडनि वाढ 
छे तेम बुद्ध पुरुष पोताना 
दोषोने बाळे 'छे, . . 

आएछ) पुद्धात: भप्रक्षी/ कर ction 





उत्तर, पूछेमां शीत छे अने 
` दक्षिणमा ताय.छे | 

एक पण सूत इणबा योग्य 
नथी 

वधां वाळकों गाय छे 

वथा खेडुतो टाढ अने ताप 
सहे छे. 

तेने चाह्मण कही, छीए जे, 
कोई जीवने इणतो:नशी- 

कोण क्यांथी आवेळो. छे ? 

माणस्दो झारीरना क्षेम मादै' 

 तपेछे 


०फंडितो, ऋवे दुःख सहे छे 


द 


सचे दिष्यो माथाचडे आ- हाथीथी इहणायेळो खेडत' 


चायने नसे छे. भयथी झुजे छै, 
हुं वर्धाओने साटे चंदन | हेला आंगणामां वधां चा- 
_ चु छ ळको स्मे छे 
ज, तना ना जंधराय छ त जे मूड शिष्यो, आचायेने पने 
भड नथी 


यांदतला नथी तेओ इ:ख 


1 
| 
| 
| 
| 
अ 
| 
कमवीजदडे संसारमां | 
) 


Ce च सहे छे. 
न रचेयां उत्तम 
फ्याकरे के न र रूचेया 
असे वीजाओलु मंगळ इ- टी 
ख्छीण छीए. चीतराग सचे भूतोने सरखा 
ते पोताना दोषोने जुण छे जुण छे. 
जहा जुन्नाई कट्ठाई द्वच | जे एगं जाणइ से स्तन्य 
चाहो पमत्थति तहा जाणइ 
जुन्ने दोसे समणो ददृइ पमत्तस्स सव्वतो भये 
जस्स मोदो हओ तस्स विज्ञइ “इअ महावीरो 
न होइ दुक्ख भासते 
सब्बेसि पाणाणं भूआण जस्स मोहो न होइ 
दुक्खं महब्भयं ति चेमि दुक्खं हयं 
व्वे वि पाणा न हंत एरोसि माणवाण आउय 


ब्वा? एवं जे पडप्पन्ना अप्पे खलु 
. ज़िणा ते सब्वे चि आ- | अधीरेहिंपुरिसेहि इसे कामा 


~ 


इक्खाते न सुजहा 
2:22 लक Co की 


५८ वाक्यनी आदिमां “इति? ने बदले “इअ” वपराय छे. ब्यंज- 
नांत शब्दथी छागेल। इति? ने बदले “ति' थाय छे अने स्वरांत राब्दथी 


ळागेळा “इति? ने बदले 'त्तिः आवे छेः-इअ महावीरो भासते. महन्भयं+ 
_ इति=्महब्भयं ति. आगओ+इति=भआागओ त्ति 
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५४ 
षुरिमाओ, दाहिणाओ, उ- । ज्ञेहि बद्धो जीवो संसारे 


चराओ कत्तो आगओ परियट््इ ते रागा य 
त्ति न जाणइ जीवो दोसा य कम्मवीअं 
जे सव्वं जाणइ से एगं जेण मोहो हओ न सो सं- 
जाणइ सारे परियट्टइ 
समो य जो सम्त्रेसु भूएस | सब्बे पाणा पिआउआ सुहः 
ख वीतरागो मिच्छति 
पाठ ९ मो 


तुम्ह, अम्ह, इम अने एअनां रूपाख्यानो 
तुम्ह ( युष्मद्‌ ) तु ( त्रणे जाति) 


पकवचन वहुवचन 

१ कुं, तुमं, तं ( त्वम्‌) तुम्हे, तुम्ह, तुन्मे ( यूयम्‌ } 
२ ११ २ ५११ तुमे, तुप १9 तुन्मे, तुज्झ (युप्मान्‌ ) 
( त्वाम्‌) चो (वः) 

३ ते, तइ, त, तुमं,तुमइ तुम्हेहि, तुम्हेदि, तुम्हे हि 
तुमए, तुमे (त्वया) (युष्माभिः) 

तुन्मेहि, तुन्सेहि, तुब्सेहिँ 

(युष्मेभिः१) 
उम्देहि, उम्हेद्ि, उम्हेहि. 


` ४ तुह, तुज्झ, तुव, तुम, तुमाण, तुमाणं (युष्माकम्‌) ` 
ते, तुव (तव, ते) तुम्दाण, तुम्हाणं 
 तुह (तुभ्यम्‌) तुज्झाण, तुज्ञाणं 
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५ तुवत्तो, तुदाओ, तुचाउ, 
` तुवाहि, तुबाहितो, तुवा 
( त्वत्‌) 
तुमत्तो, तुभाओ, तुमाउ, 
तुमाहि, तुमाहितो तुमा 
तुज्झ'त्तो, तुज्ञाओ, तुज्झाउ, 
तुज्ञाहि, तुज्झादिंतो, तुज्झा 
तुहत्तो, तुहाओ, तुडाउ, 
तुदाडि, तुदाहितो तुहा 
तुम्ढत्तो, तुम्हाओ, तुम्हाउ, 
तुम्हाहि, तुम्दाहितो, तुम्दा 
६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे 
७ तुवम्मि, तुवसि, तुवस्सि 
तुमे, तुमम्मि, तुमसि,तुमस्सि 


तुहस्मि, तुदसि, तुहस्सि 
तुम्दम्मि,तुम्दसि,तुम्दरिस 
तुस्मि, तइ. तण, (त्वयि) 


तुम्हत्तो, तुम्दाओ, तुस्दाउ, 
तुम्हादि, तम्हेहि 
तुम्दाहितो, तुम्देहिंतो 
तुम्दासुंतो, तुम्हेसुतो 
तुय्दत्तो, तुय्दाओ, तुय्हाउ, 
तुय्हाहि, तुय्हेदि 
तुय्दाहितो, तुय्हेहितो, 
तुय्हाखुंतो, तुय्देछुंतो 

( युष्मत्‌ ) 


त॒बेख, तुवेखं ( युष्माछु ) 
तुवखु, तुवछु 

ठमेसु, तुमे 

लुमखु, तुमु 

तुद्देख, तुददेछु 

तुह, तुदं > | 
तुम्हेख, तुम्हेर 

तुम्दस, तुम्दछ्ं ` 


तुख, तुख 


अम्ह ( अस्मदू ) हुं (त्रणे जाति ) 


१ हे, अहं, अहय (अहम ) 
ore अचत 


२ स्मि, म अस्ह, में, 
ममं, मिमं ( माम्‌) 


मो, अम्ह, अम्हे, अम्हो 
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३ ममण, समाइ, मयाइ, 
मइ, मए सि, से (सया) 


४ से, मइ, मम, सम्झ, 
मज्झ, (मह्यम , मम, मे) 


` अस्ह अस्ह महं. 


५ ममत्तो, ममाओ, ममाउ, 
ममाहि, ममाहितो, ममा, 
- . (मत्‌) 
महत्तो, महईओ, मडेड 
मईहितो, 
महत्तो, महाओ, महाउ, 


७ 


महाहि महाहितो, महा ` 
मज्झत्तो, मज्ञाओ,मज्झाड, 
मज्ञाहि,मज्ञाहितो, मज्झा, 


द 


अर्हाहि. 
(अस्माञ्ञिः) 


अस्हेहि. 


मज्झ, अस्द, अर, अस्हे, 
अस्हो, अस्हाण, अस्हाण, 
( अस्माकम्‌ ) 
ममाण, ममाण, 
मञ्झाण, सञ्झाण, 
महाण, मदाणं, णो ( चः ) 
ममत्तो, ममाओ, ममाउ, 
समाहि, ममेहि, ममाहितो, 
ममेहितो, ममासुतो,मसेछुंतो 
अस्हत्तो, अम्दाओ अम्हाउ 
( अस्मत्‌) 
अम्हाहि, अस्हेहि 
अम्हाहितो अस्हेहिंतो, 


अस्दाजुंतो, अस्हेछुंतो 


चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे 


७ ममंसि, ममस्सि, ममस्मि, अम्हेसु, अम्हेख, (अस्मासु) 
महसि, महर्सि, महस्मि,  अम्हसु, अम्हसं 
मञ्झंसि, मज्झस्लि,मज्झस्मि, ममसु, ममुं, 
अम्ह॑सि अम्हस्सि,अम्हस्मि, ममेसु ममेसुं, 


Ett 0 302 10211, | (मयि), sf 


ngotri 


uy 


भहेस, मदे, 
स ञ्ञ्स्डु 9 मज्ञ्संस्जु 3 
मज्झ्लेखु, मञ्झेसु 





इम (इदम्‌) आ-(नरजाति) 


१ अथ, इमो, इसे ( अयम्‌ ) 


२ इमं, इणे, णं (इमम्‌) 
'३ इभेण, इमेण, इमिणा 
णेण, णेणं ( अनेन ) 


'४ इमस्स, से, अस्स (अस्य) 


`५ इमत्तो, इमाओ, इमाउ, 
इमाहि, इमाहितो, इसा 
( अस्मात्‌ ) 


"६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे. 
`७ इमंसि, इमस्सि, इमस्मि 
इद्द, अस्सि ( अस्मिन्‌ ) 


इसे (इसे ) 

इसे, इमा ( इमान्‌) 
णे, णा. 

इमेहि, इमेहि, 
णेहि णेहि, णेहिँ 
एहि, पहि, पहि ( एभिः ) 
सि, इमेसि, ( एषाम्‌ ) 
इमाण, इमाण. 

इमत्तो, इमाओ, इमाउ; 
इमाहि, इमेहि ( एभ्यः ) 
इमाहितो, इमेहितो, 
इमासुतो, इमेसुतो. 


इमे 


इमेसु, इमेसं, एखु,ण्ख॑,(एपु) 


नान्यतरजाति 


'१ इणं, इणमो, इदं ( इदम्‌ ) 
ञ्‌ 22 33 21 32 


बाकीना नरजाति प्रमाणे. 


इमाणि, इमाई, इमाई (इमानि) 


33 33 32 २३ 


आवाजा. 
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एअ (एतद्‌ )-ए (नरजाति) 
१ एस, एसो, एसे (एषः) एए ( पते ) 
इणं, इणमो 
२ एअं ( एतम्‌ ) एए, एआ, ( एतान्‌) 
३ एयण एएणे, ( एतेन) एपहि, एएहि, (पतैः-पतेभिः}; 
एइणा एएहि 
४ से, पअस्स ( पतस्य) सिं, एर्पास ( पतेपाम्‌ ) 
एआण, पएआण 
५ एत्तो, पत्ताहे, एअत्तो, एआओ, एआउ,, 
एअत्तो, एआओ, एआउ पआहि, एपहि ( एतेभ्यः > 
पआहि एआहितो,  एआहितो, पपहितो, 
` एआ ( एतस्मात्‌)  एआसुंतो, एफ्संतो. 
६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे. 
७ एत्थ, अयस्मि, इअस्मि एएसु, पणस, ( पतेषु ) 


पअंसि,एअरिख, (पतस्मिन्‌) 
एअस्मि 
नान्यतरजाति 
१ एस, पअं, इणे, इणमो, एआणि, पआईं, एआइईँ,- 
> ( एतत्‌ ) ( एतानि } 
१3 22 32 १३ 3) 297563 


या 22 
बाकीनां नरजाति प्रमाणे. 


ज 
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ष्ट्र 


सामान्य शब्दो 
नरजाति 

डुम (डम ) हुम-झाड नह (नभस्‌ ) नभ-आकादा 

भमर (भ्रमर) भमरो | महादोस (महादोष) महादोष- 
रख (रस) रस | मोटो दोष: 
जणय (जनक) जनक-पिता नास (नाश) नाश 

साव (शाप) शाप-श्राप नास (न्यास) न्यास-थ/पण 

| 


भारहर (भारहर) भार लइ ननार । सूअर (शकर) शक्रर-भुंड 


मजूर ' काळ (काल) काळ-समय 
काढ (लाभ) छाम-लाबो | खत्तिय (क्षत्रिय) क्षत्रिय | 
अलाह नमिराय (नमिराज) नसिराज-: 
अलाभ | (अडाभ) अलास-अप्राप्ति ! ते नामनो मिथिलानो एक 
कयविक्कय (कयविकय) खरीदखु राजर्षि 
-वेचर्बु-क्रयविक्रय करवो | पमा (प्रमाद) प्रमाद-असावधानता 
जम्म (जन्मन्‌" "जन्म कु: आळस ' 
छत्त (छात्र) छात्र-विद्यार्थी संग (संग) संग-सोबत 
वद्धमाण (वर्धमान) वर्धमान- सासमा (अश्रमण) श्रमण नहि ते 
महावीरनुं नाम | तेअ (तेजस्‌) तेज 
घराचण (ऐरावण) ऐरावण- मोटो | तसं (त्रस) त्रास पामी गति 
हाथी करी शके देवा प्राणी 
लोअ । (लोक) छोक-जगत-लछोको | थावर (स्थावर) स्थिर रहेनार-गति: 
लोग न करी शके ते प्राणी- 
मुहुत्त (सुहत) सुरत-वखत-थोडो वनस्पति वगेरे. 
समय-मोड्ड पव्वय (पर्वत) पवत 


५९ शब्दना अंत्य व्यज्ञननो रोप थाय छेः । जन्मन-जम्म- 
तमसऱतम«-"याबतूझ्दनाय११तावतू ऱ्या 101. Digitized by eGangotri 
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तव (तपस$०) तप-तपश्चर्या  जायतेय (जाततेजस ) जेमां तेज 
नह (नख) नख छे ते-अभि 
अयस ) अयस-लोडु पाय (पाद) पा-्योथो साग 
आय (अब्‌) अयसु-डोडे | उड (उष) उट 
~ 
नान्यत्रजात 


अभयप्पयाण ( अभयप्रदान ) 

अभयदान-प्राणीऔओ निर्भय 

रहे-वने-तेवी प्रवृत्ति 

अस्ताय | (असात) शाता नहि 

असात -सुख नहि ते 
रञ्ज (राज्य) राज्य-राज 

सरण (शरण) शरण-आइरो 


"याच (पाप) पाप 

याचग (पापक) पाप 

फदूण (स्पन्दन ') फांद्चु-फरकलु- 
| थोडु थोड हल्चु 
| ऱ्या (युद्ध) युद्ध- लडाई 
कारण (कारण) कारण 

यय (पद) पद-पगळु 
'सत्थ ( शत्र) शास्त्र-हणवानु 

हथीआर-तरवार वगेरे 


महब्भय 
सहाभय } (महाभय) मोटो भय 


"रय (रजस्‌) रज-पाप, धूळ, मेल 
अरविंद (अरविन्द) अरविंद- 
उत्तम कमळ 





'घीरत्त (धीरत्व) धीरत्व-धीरपणु 
-घेय 
पुप्फ (पुष्प*१) पुष्प-फूल 
अत्थ ( अञ्न) अख्न-फंकवान 
हथीआर-वाण वगेरे 
सत्थ (शास्त्र) शास्र 
चेइअ (चेत्य) चिता ऊपर 
चणेळं स्मारक चिह्-ओटलो, 
छत्री, परां, वृक्ष, कुंड, 


मूर्ति वगेरे 

६० स्‌" छेडावाछु अने “न्‌' छेडावाळु नाम प्रायः नरजातिमां 
"चपराय छेः यशसू-जसो. तपस-तवो जन्मनः<जम्मो. मर्मन्‌सम्मो. ६१ 
“शब्दनी आदिना 'ष्प' अने “स्प'नो 'फ' थाय छे अने शब्दनी अंदरना 
“य' अने “स्प'नो 'प्फ' थाय छेः स्पन्दन-फंदण. वृहस्पतिन्विहप्फइ, 
युष्पन्पुप्फ. ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“दाण (दान) दान 








4. {NY 


छत्त (छत्र) छत्र-छत्री 
वस्ड्चेर (ब्रह्मचय) ब्रह्मचर्य - 
वंभःघेर | सदाचारवाळी त्रत्ति- 

त्रह्ममां परायण रहेचु ते 
सच्च (सत्य) सत्य-साचु 


सात (सात) शाता-सुख 
शकुल (गुरुकुल) सदाचारवाळा 
गुरुओ ज्यां रहे छे ते स्थान 
खुन (सूत्र) सूत्र-सूतर, सूत्ररूप 
टक वाक्य 


अव्यय 


अळं * ९ (अलम्‌ ) बस-सयु-थयु 
तथो 
तत्तो 


अ | (उपर) 


} (ततः) तथी, त्यारपछी 


अषा | (रूपा) मिथ्या-खोडु 


पगया (एकदा)एकवार-एक वखत 
चुं (घुवम्‌ ) घुव-चोक्कस 
अज्झत्थ । (अध्यात्म) आत्माने 


विशेषण 


अचञ्ञ (अवद्य) अवद्य-न वदी-कही 


. -झाकाय तेवुं काम-पाप~दोष' 
अणचञ्ञ } .(अनवद्य) पापरहित 
अनवज्ञ “निर्दोष 


डुरणुचर ( दुरचुचर ) जेन 
आचरण कठण लाग त 


अज्झप्पं लरतु-अंदरनु 
सतते ( सततम्‌ ) सतत- 
स्ट्य्य निरंतर 
६३ ड्ड 
| (इति) इति-ए प्रमाणे, 
ति +- | | 
ते | समाप्तिसूचक 
1 ०2223 
सुत्त (सुं) स॒तेढ ` 
- सुत्त (सूक्त) सुक्त-सारी डक्ति- 
सुभाषित 


वद्धसाण (वधमान) वघतु 
` गाढेय (ग्रद्ध) अतिराय. लंल्चु 
अहम (अधम)अत्रम-हलकु-नीच 


` >. ६२ 'अलं'नी साथे आवता नामने त्रीजी विभक्ति लागे छेः अलं 


झु द्वें०ऽभछे५वतद्े०॥६३॥८अत्/ना०-ऽष्सोग ऽ साडे बुझ्ठविए ०८ से 


ट्र 


“जिइन्दिय (जितेन्द्रिय) इन्द्रियो दुरतिक्कम ( दुरतिक्रम) न मटे 
ऊपर जय मेळवनार तबु 

निरट्टय (निरर्थक) निरथक-नकासु नी (मत) मत-मरेळु 

चीर (धीर) धीर-धीरजवाळुं मय 

अणारिय (अनाय) अनाय-आर्य | सेङ (श्रेष्ठ) भ्र्ट-उत्तम 


नहि ते-अनाडी दूत (दान्त) जेणे तृष्णाने दमी 
पिय (प्रिय) ग्रिय-चहाछं छे ते, दमेळ -शांत 
डत्प्रिय (इ) इेलीषी | कड) (इत) केलं 
पूराय-भराय-तेबुं ` कय) 


यल (सकल) सकल-सघलळु विविह (विविध) विविध-जात 
कुसल (कुशल) कुशाळ-चतुर ` जातनु 





आसर (-भाष्‌ ) भाखचु-भाषण करचु 
प+माय (प्र+माद्य) प्रमाद करवो 
जूर (जुर्‌) जरु ` 

तिप्पू (तिप्‌) टपकवु-गळवु 


पिटट्‌ (पिइ) पीटचुं-मारवुं-पीडचु 


फरि-तप्प्‌ (परि--तप्य) परिताप 
पामवो-दुःखी थु 


समा+यर्‌ (सम्‌+आ+चर) आ- ` 
चरण करचुं 


` अजु+तप्प (अनु+तप्य) अनुताप ` 


करचो-पश्चात्ताप करवो. 


च+यय (प्रभयत') प्रयत्नं करवो. ` 


अभि+नि+क्खम्‌ (अभि+निष्‌+ 


कम) इमेशाने मोटे घरथी : 


नीकळवु- संन्यास खेवो 


थालु . 
परिहर (परि+हर्‌ ) परहरचु-तजचु 
तच्छ (तक्ष्‌ ) तासबु-छोडबु- 


पातळुं 
कप्प (कल्प) खपवु-उचित हो 
चज्ज (वज) वजेचुं-छोडचु 
चय्‌ (त्यज) तजु 
खर्‌ (चर) चरचु, चाळवु 
सजल (सं+ज्वल) जळबु- 
तफ्वुं-क्रोध करवो 
आभिप्पत्थो . (अभि+प्र+भर्थ ) 
अभिपत्य प्रार्थना करवी 
अमि+ जाए ( अंभिं+जाना ) 
अहिजाणचु-ओळखबुं 
सवण (खन्‌ )' खणदु-खोद्कुं ` 
परि+शाय्‌ (परिःत्यज) परि- _ 
करवो 
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आचार्यो कुशळ मारे निरतर 
प्रयास करे छे. 

संसारमा पापनो भार बघे छे. 

जेम जेम चासना वघे छे 
तेम तेभ लोभ चधे छे. 

युद्धे चखते धैर्य दुलेभ 
होय छे. 

अमे निरर्थक बोलता नथी, 

भमराओ फुछोमां दोडे छे. 

झाडो पाणी पीए छे अने 
ताप सहे छे. 

नमिराज युद्धने तजे छे. 

क्षत्रियो झार्रो अने अस्त्रो 


वडे निर्दोष मनुष्यनां माथां 


कापे छे 
तेना आंगणामां सूरजचु तेज 
दीपे छे 
तेओ तमने वारंवार याद 
 करेछे. | 
असे महेलनी ऊपर छीए, 


अमारामां ते एक जितेद्विय 
ससे एने वारंवार वांदो छो. . 


थओ,. ससे अने अमे दूध 
पीए छीए 


पापी ब्राह्मण सवेमां हलको छे, 
संसारमा कोई, कोडेनुं शरण 
नथी 


तमे अंद्रनु जाणो छो तेथी' 
प्रमाद करता नथी. : 

असे, तमे अने तेओ यधा, 
संसारना पाइाने कापी 
छीए. 

श्रमणो पाणी वडे वख्रोने 
शुद्ध करे छे. | 

कुशत्ठ पुरुषो निर्दोष चचनने 
उत्तम कहे छे. 

तपोमां ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ छे. 

क्षत्रियोनुं लक्षण चैये अने 
वीय छे. | 

जितंद्रिय पुरुषो बुद्धनीः अने 
महावीरनी सेवा करे छे. 

बघा जीवो .लोभथी पापने 
मार्ग चाले छे. 
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त्राह्मणो अने श्रमणो शाखो 
वडे लडे छे, 

चेत्यमां महाघीरनां अने 
वुद्धनां पगलां छे 


मारो भाई टाढथी अूअे छे. 

आ व्राह्मण, ए छोकोने शाप 
आपे छे. 

आ. सागर खळभळे छे. 

ते अने इं लाकडां छोलीण 
छीए 


केटलाको निरर्थक कोपे छे. 

तमे, तेने, मने अने एने 
जितो छो. - 

साचा ब्राह्मण विना वीज 
कोण उत्तम छे? 

कोइ ब्राह्मण, जम्म चडे 
ब्राह्मण थतो नथी 


स्वखारमा वा, वघाना शर- 
णरूप छ 


ण्गो हं नत्थि मे को दि 
नाहमन्नस्स कस्स वि 

- धीरो वा पंडितो मुड॒त्तमवि 

नो प्मायए . 

इसे तसा पाणा, इमे थावरा 

पाणा न हंतव्या इति . सत्त्रे 
आयरिया भासति 

अणेगचित्ते खळ अयं पुरिसे 


६४ 


संसारमा आरे बझ चस 
अने स्थावर जीवो छे. 

श्रमणो पापरूप कमनो त्याग 
करे छे 


श्रमणोमां चर्थेमान श्रेष्ट छे. 
दानोसां अभयदान श्रेष्ठ छे. 
पगथी अभिने हणो छो. 
पर्चेतने तसे नखोधी खणो छो 
पुप्पोसां अरविंद श्रेष्ठ छे. | 
थोडं पण असत्य महाभयः 
रूप छे 
तप॒ वडे वधता 
मनुष्योना क्षेम 
' संन्यास ले छे 
दांतोधी ळोढाने खाओ छो 
मजूरो रूपा माटे पद्दाडने 
खोदे छे 
वापंनो खोळासां 
आळोरे छे, . 
विविहेद्दि दुकलेदि जूरइ 
तओ से एगया पासेहि दिव्वइ 
कोहेण, मोहेण, लोहेण वां 
चित्तं खुब्भइ तत्तो अलं 
त्र णण 
अयं पुरिसे गढिए सोयइः 
जूर तिप्पइ, पिट्टइ 
पारितप्पर २ 


वधमान 
माटे 


पुत्र 
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जे अञ्झत्यं जाणति ते 
वाहिया वि जाणति 

अल वालस्स सगेण 

वीराणं मग्गो दुरणुचरो 

बुद्धो कामे जहाइ 

यावगेण कम्मैण पुणो पुणो 

कलहो जायति 
अळं पमादेण झुसळस्स 


पंडिओ न हरिसेइ, न कुप्पइ 


पाणाण अखातं महव्भय दुक्स््र 

नस्थि जीवस्स नासो त्ति 

झूढाणं अप्पाणे दुष्पूरिण 
अत्थि 

समणाण कयविक्कयो महा- 
दोसो न कप्पइ 

तुभे सच्चं समणं तदा सञ्च 
माहण न गरिहह 

“त्ता मे? “धणं से? भोयणं 


मे' त्ति गढि पुरिसे मुज्झइ 


हा | 22-००» कक“ .-.++म+.-क्‍-4++33 3७ 33+++++++++-+4-- यातो 


ते' पुत्ता तव ताणाए नाल, 
तुमं पि तेसि सरणाए नालंः ` 
होसि 
एस लोगे संसारंसि गिज्झण ` 
ते वयं बूम माहणं जो एग- 
मचि पाणं न हणेज्ञा 
पुरिसा ! तुममेच तुमं मित्त 
किं वहिया मित्तमिच्छसि £ 
जहा अंतो तहा वाहि एव 
पासंति पंडिता 
कामा खलु दुरतिक्कमा .. 
असमणा सया सुत्ता, समणा 
सया जागरंति 


कडेहितो कम्मेहितो केसि- 
मवि न मोक्खो अत्थि 


मूठस्स पुरिसस्स संगोण अळं 
लाभो त्ति न मज़ेज्ा, 
अलाभो त्ति न' सोण्जा - 
सततं सूढे धम्मं **नाभि- : 
जाणति 


PIRI PIE IT] 


६४ न+अभिजाणति=नामिजाणति, न+भअत्थि=नात्विन्नत्थि, प्राक्क- 
तमां ने पदो वच्चे ज संधि करवानी पद्धति छे अने ते पण विकल्पे 
एक पदमां पण. सामसामा अव्यवहित स्तरो आवे छे छतां तेओ बच्चे 
संधि थतो नथी. कारण के प्राकृतना स्वरप्रथान शब्दोमां ते रीते संधि 
करवाथी अर्थनी अस्पष्टता अने उच्चारणनी क्लिट्ता वगेरे अनेक . दूषणो: : 


उभां थाय छे 


हस्व के दी अ, इ,.उ पछी अनुक्रमे हस्व के दीघे अ, इ, 
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६६ 


जिणा अलोमेण लोमं जयंति | खत्तिया घस्मेणं जुज्झं जुज्झति , 


संसारे एरोसि माणवाणं जहा लाहो तहा लोहो लाहा 





अप्पं च खल आउयं लोहो पवड्टइ ॒ 
जहा दुमस्स पुप्फेसु भमरो समणा सब्चेसि पाणाणं 
आवियइ रस खुद्दमिच्छंति*" 
पाठ १० मो 
भूतकाळ-ग्रत्ययो 
स्वरांत धातुओने लगाडवाना एकवचन-वहुचचन 
१ | पु० सी,ही,हीअ (सीत्‌ क ) 


च डक 'पा? धातुनां रूपो 
“पुरुष | पासी [पासी], पाअसी [पा+अभसी] 
| पाही [प ची १ पाअही [ ही] 
सचे वचन ) पाहीअ [पा+हीअ], त माजा 
आवे तो ते चन्नेने स्थाने एक सजातीय दीर्धस्वर आवे छेः ; 


TETRA २ iS 








म उ+उ 

ट्‌ ड्‌+ उ+ऊ 
झा+अ ३+इ ( ऊ+उ (ॐ 
आन-आ ई+ई ऊ+ऊ 








१५ सुहदम्‌+इच्छति=सुद्दमिच्छंति--जुओ प्ृ० ३१ नि० २ 


६६ आझङतमां वपरातो भूतकाळनो “सी? प्रत्यय अने संस्कृतमा . 


बपरातो भूतकाळनो “सीत्‌? प्रत्यय वन्ने समान छे. "अधासीत्‌? अघ्रासीत्‌? 
वगेरे संस्कृत रूपोमां वपरायेलो “सीत्‌? [तृतीय पु एक०] भूतकाळने' 


` : ` दृ्षवे छे, आइतमां- ते - व्यापक. थइ सर्व पुरुष अने सर्व वचनने द्शवि 
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६७ 


एकवचन-बहुवचन 


'व्यंजनांत धातुओने साला इंअ (इत्‌) 
१ पुष २ पु० ३ पुर 


चँद्‌-चदीअ [वंदनईअ] हस्‌-हसीअ [हस*इअ] 
कर्‌-करीअ [कर्‌नई अ] 
खास करीने आष प्राकृतमां चपरायेळा प्रत्ययोः 
: आय; तृतीय पुरुष-पकवचन | त्था (इष्ट४८) 


23 


श्त्था 

इत्थ 
-आयः तृतीय पुरुष-वहुचचन । ड्त्थ पु ९ 
इसु (इपु)“” 

} अंसु 





चे. ही अने “हीअ' ए बन्ने पण “सी? ना ज रूपांतरो छे. ६७ “इअ? 
अने संस्कृतनो भूतकाळसूचक “इत? चन्ने समान छे. “अभाणीत्‌? “अचा-" 
दीत? वगेरे संस्कृत क्रियापदोमां आवेलो “इत्‌? [तृ० पु एक०] भूतकाळने 
दर्शाने छे, प्राकृतमां ते, सव पुरुष अने सव वचनमा आवे छे. 

६८ आ "इत्थ? प्रत्यय अने संस्कृतनो इष्ट? प्रत्यय बन्न समान 
छे, इछ-इट्ट-इत्थ, इत्था, त्था. अजनिष्ट, अभविष्ट वगेरे संस्कृत रूपोमई 
आवेलो इष्ट? [तृतीय पु एक०] भूतकाळनो सूचक छे. आकृतमां पण 
ते, प्रायः तृतीय पुरुषना एक वचनने सूचचे छे. ६९ जुओ टिप्पण ६८सु- 
७० आ सु” अने 'अंसु' तथा संस्कृतनो नूतकाळ-दरशक “इषु? एः 
-चघा समान छे. 'अवादिषुः' 'अन्नाजिषुः' वगरे संस्कृत न्ज्याएदोमां चप- 
“रातो इषुः [तृ० पु० बहुव०] भूतकाळनो सूचक छे अने ते आङतमां 
“पण आयः ते ज काळ, पुरुष अने वचनने सूचये छे 
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६८ 


धातु- रूपाख्यान 
हो होत्या. [हो-त्था] 
री रीइत्था [री+इत्था] 


पहार्‌ स [पदार-इत्थ] 


भुज भुजित्था [सुंज्ञ+इत्था] 
वि+हर विहरित्था [विहर्‌+इत्था] 


सेद्‌ सेवित्था [सेव्‌+इत्था] 
पुच्छ पुच्छिलु [पुच्छ+इखु] 
गच्छ्‌ गच्छिछु [गच्छ+इ्ु] 
कर्‌ करिसु [कर्‌नईसु] 
नच्च नंचिसु [नच्च+इंसु] 
आह आहस [आह+अंखु] 
केटलांक अनियमित रूपो - 


अस्‌--अत्थि, अहेसि, आसि [सवे पुरुष सवै वचन] 
आसिंमो, असिमु (आस्म) रूप, प्रथम पुरुषना वहुवचनाथे 
आषे प्राकतमां क्वचित वपरायेलु मळे छे | 

चदू-'वद्‌? धातु “वदीअ' रूप थबु योग्य छे छतां 
आपणे प्राकृतमां 'वदीअ” ने वदले अनेक स्थळे 'चदासी” 
अने चयाखी'?' रूपनो उपयोग थयेलो छे अर्थात्‌ उक्त 
“सी? प्रत्यय स्वरांत धातुने लगाडवानो' छे ते, आष प्राकु- 
तसां क्वचित व्यंजनांत धातुने. पण लागेलो छे, वदभसी 
चदासी-आपषंप्राकत होवांने कारणे 'वंद'चे “वदा' थयु छे 

कर--भूतकाळमां “कर” ने बदले 'का? पण थाय छे 

` कर+इअऱ्करीअ 
७१ “वदासी” ऊपरथी' 'वयासी?--टिप्पण ३९ सुं 
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६० 


'कर? नो का+सी-कासी 
"का? थयो | का+हीचकाही 
त्यारे का+ही=कऋाहीअ 
य्न आ प्राकृतमां चपरायेळां यीज्ञां केटलांक अनियमित 
रूपोः-- 
कर-अकरिस्सं ( अकाषम्‌) १ पु० एक० 
कर-का-अकासी . ( अकार्षीत्‌) ३४ पुर » 


वू-अव्ववबी (अन्रबीत्‌) २ >» 
चच-अवोच ( अवोचत्‌) म 
अस्‌-आसी ( आसीत्‌ ) SR 
'चू-आह ( आह ) Ro 
» आहु (आहु ) ११  यडु० 
डद्वा-अदक्खू ( अद्राक्षः) na 


ड | अस ( अभूत्‌ के अभुवन्‌ ) „» एक, वडु० . 


उक्त आर्परूपो. संस्कत अने प्राकृत एम बे भिन्न भिन्न 
भाषाना अस्तित्वनो स्पष्ट रीते निषेध करे छे. प 'वधां रूपो 
मात्र उच्चारणमेदना नमूना छे 


नरजाति 
आरिय (आये) आर्य-सजन | बच 
'णायसुत। (ज्ञातसुत०२) ज्ञातवंशनो देस (देश) देश 
णायखुय पुत्र-महावीर | मिलिच्छ (म्छेच्छ) म्छेच्छ 


छगल्य (छाग) छाळुं-वकरं 


'नातपुत्त । (ज्ञातपुत्र) ज्ञातमशनो | तय (उत्सव) उत्सव 


णातपुत्त पुत्र-महावीर 

नायपुत्त । 

sR शब्दनी आदिना “ज्ञ? नो “न? के 'ण' थाय छे अने शब्दनी 
_ अंदरना 'ज्ञ नो “न! के "ण्ग थाय छेः--ज्ञातसुतः्त्गायसुत, .नायसुत 


` अ्ञातपुत्र-णायपुत्त विज्ञान=विण्ाण, विज्ञाण, संज्ञा=्सना, संणा, ¦ 
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मअआ०२(सग)  मग-हरण 
मष्क (सरगाङ्क) सृगनां निशान 
वाळो-चद्र 
पज्जुण्ण | (प्रयुन”“) प्रयुम्न 
पज्जुज् $ नामने कृष्णनो पुत्र 
दच्छ ((वत्स?1) वत्स-वच्चु- 
SE) 
उच्छा (उत्साह) उत्साह 
रिच्छ (०*ऋक्ष) राछ 
गोतमो (०० गौतम) गौतम 
गोयम गौतम सुनि 
पच (प्रपश्च) प्रपंच 
संख (शङ्ख) शंख 


ब्टगाइ-मयक 


७४ शब्दनी आदिना “म्न? नो 


कंटग (कण्टक) कांटो 
पंथ (पन्थ) पंथ-मार्ग 
कळंब (कदम्ब) कदेवनुं झाड 


- सप्प (सर्प) साप 


मजार (मार्जार) मणजर-बिलाडो- 

ढुक्काल (दुष्काळ) दुकाळ 

वस्मह (०८मन्मथ) मनने मथ- 
नार-कामदेव 

पण्ह (प्रश्न) प्रश्न 

कण्ह (कृष्ण) कृष्ण-कान 

पण्हुअ (प्रस्चुत) पानो 


पुव्वण्ह (पूर्वाह) दिवसनो पूर्व 
भाग 





७३ शब्दनी .अंद्रना प्रथम “ऋ? नो 'अ” थाय छे!- मग-मअ:. 


न! के ण? थाय छे अने 


शब्दनी अंद्रना “म्न? नो “न्' के “ण्ण? थाय छे प्रयम्न-पज्जुन्न,. 


पज्जुण्ण, निम्न=निन्न, निण्ण 


७५ हस्वथी पर आवेला 'त्स' “थ्य? "श्व? अने 'प्स' नो “च्छ'' 


> 


थाय छे१- वत्सस्वच्छ उत्साह-उच्छाह. पथ्यरपच्छ, मिथ्या-मिच्छा 


आश्रय-अच्छेर. पश्चात्‌पच्छा. जुगुप्स-जुगुच्छ, लिप्स-लिच्छ 
७६ शब्दनी आदिना व्यजन वगरना एकला “ऋ? नो “रि? थायः 


छेः- कऋक्ष-रिच्छ. ऋद्धि-रिद्धि 


७७ ओ' ने बदले “ओः वपराय छे:-गौतमरगोतम, गोयम, 

७८ “न्स नो 'म्म' थाय छेः- मन्मथस्वम्मह. मन्मनमम्मण 

७९ शब्दना छ्न' “ण्ण? “स्न ‘ह? अने ह्‌? नो “ह्‌? थाय छेः-- 
आ छण्ण-कप्ह, स्नात=ण्हाअ. प्रस्नुत-पण्हुअ. वहिन्स्वण्हि, पूर्वाह-+ 
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७१ 
हेमंत (हेमन्त-°) हेमंत ऋतु- | गाम (आम) गाम 
| शिआळो देविद्‌ (देवेन्द्र) देवोनो इन्द्र- 


सूल | की मोर ॥ (मयूर) मोर 
. पल्हाओ| (प्रहाद) प्रहाद नामनो | मयूर | 


पल्दाद्‌ भक्त राजपुत्र | 
मोहणदास (मोहनदास) ए हरिएसबल (हरिकेशवल) मूळ 
नामनो वीरपुरुष-मोहनदास गांधी और सन हे जन्मेलो एक 
रद्टधस्म (राष्ट्रधर्म) राष्ट्रनो घमे- 242. व 
समग्र देशु हित करनारी अ (वृश्चिक) वींछी 
प्रवृत्ति, 


नान्यतर 
अमण (गमन) गमन-जवु विज्ञाण । (विज्ञान) विज्ञान 
पाणीय (पानीय) पाणी, च्रिण्णाण 


पाणीअ) पीवाइ भारहवास (भारतवर्ष) भारतदेश 
दुद्ध (दुग्ध) दूध हिंदुस्थान | 


पपच यी महाविज्ञालय (महाविद्यालय) 


देशनी राजधानी मोड विद्यालय-कोलेज अँ 
कुसग्गपुर (कुशाग्रपुर) राजग- | पाडलिपुत्त न पट प 
हनु बीजु नाम "पटणा रा 


८० डाब्द्नी अदरना ङ्‌, ञ्‌, ण, न्‌ अने म्‌ पछी कोइ पण 

व्यंजन आवे, तो ते द्रेकनो अनुस्वार थाय छे अने ते अनुस्वारने स्थाने, 
अनुस्वारनी पछी जे वगेनो व्येजन आव्यो होय ते वगेनो छेल्लो व्यंजन 
पण आवे छे:-मसगाइ-मयक, मयङ्क, शङ्ख=्संख, सङ्घ. प्रपश्च-पवेच, पवश. 
कण्टक-कंटग, कण्टग. हेमन्त-हेमत, हेमन्त. पन्थन्पेथ, पन्थ, कदम्ब 
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चडालिय (चाण्डालिक) चंडाळनो 
__ स्वभाव-कोध 
चाण (ज्ञान) ज्ञान 





पचहण (प्रवहण) वाहन, वहाण 
अच्छेर (आश्रय) आश्वय-अचरज 


, विशेषण 


महहिय | (महधिक) मोटी 
- मह्टिड्डिय ||. ऋचद्धिवाछु-धनाढय 
चाघायकर (व्याघातकर) व्याघात 
करनार-विष्न करनार 
सहरघ (महाघ) मांघु 
सग्घ (स्वध) सोंधु 


जुगुच्छ (जुणुप्स) जुगुप्ता कर- 
नार-घणा करनार 
सण्ह | (सूक्ष्म) सूकष्म-सक्षम-नाजञु 
खुडुम सनु 
खुखुम 
सहल (सफल) सफळ 
चिहळ (विफल) विफळ 
चिलिअ (व्यलीक) विशेष अलीक 
-खोटु 
चीलिआ (ब्रीडित) वीलो-भोंठो 
पुराण । (पुराण) पुराणु-जूनु 
पुराअण ) (पुरातन) 
निण्ण। (निम्न) निम्न-नीचु 
नेण्ण नानुं-नेनु ८ ? 


अव्यय 


केरिस (कीदश) केवु 

नवीण | (नवीन९ १) नवीन- 

णचीण . . नबुं 

अज्ञनयण| (अद्यतन) आजनु 
, अजातण ऱ्ताजु 

सरस (सरस) सरस 

पच्छ (पथ्य) पथ्य-रस्तामां-हितकर 
तेण (तेन) ते तरफ 

जेण (येन) जे तरफ 


र अवस्सं (अवश्यम्‌ ) अवद्य 
स) (एवम्‌ ) एम-ए प्रमाणे 
णच्‌ 


८१ जुओ टिप्पण २१ मु. ८२ 


सुट्ड (सुष्ठु) सारी रीते 
दुट्डु (दुष्ठ) दुष्ट रीते 


खिप्पं (क्षिप्रम्‌ ) खेप-जल्दी८३- 
पच्छा (पश्चात्‌ ) पछी 


इहेव (इहेव) अहीं ज 
नेन” ए प्रांतिक उच्चारण छे. 


` नेचु्नानु ८३ सरखावो-“खिप्प? ऊपरथी `खेपियो-खेप करनारो-त्वराथी 


कागळ पहोंचाडनारो, 
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` असई (असक्कत्‌ ) वारंवार ` नमो | (<५नमः) नमस्कार | 
'गामाणुग्गामं। (ग्रामाचु्रामम्‌ ) णमो 
'गामाणुगासं } गामे गाम-द्रेक | परो (प्रगे) ्रागडवाइये-प्रातःकाळे 
गामडे मा (मा) मा-नहि 
चाउ 
अच्च (अच) अचंघु-पूजवी | सेवू (सेव) सेवई 


'डव-द्स्‌ (उप+दिश) उपदेशदुं- | दस (इस्‌ ) हसञु 
उपदेश करतो. | पढ़ (पठ) पाठ करवो-पढडुँ 
नञ्च (न्त्य) नाचढु । पुच्छ (एच्छ) पूछबु 
प+हार (प्र+धार) धारचुं-सकल्प | भए (भण) भणचु 
करयो, | रीयू (रीय) नीकळडु 


ने | (नी) लइ ज्यु-दोरघु वि+हर (वि+दर) विहरघु-फरचु 
णे अणु+भलू (अनु+भव) अनुभवु 
आ+णे (आ+नी) आणवु-लाववु. -भोगवचु. 





हु गाममां गयो अने साथे महावीर हेमंत | रूतुमां 
लइ गयो. नीकळ्या. 


आये_ पुरुषोए महावीरने चड 
पर चाद्या. ज्यारे तेणे पूछ त्यारे तमे 


T खोडु बोल्या. 
सेघ चरस्यो अने मोरो नाच्या 
'महावीरनु शीळ केद्दै छे- | अमे सत्यनो ज्ञाप कयों 

एम ब्राह्मणोए पूछयु. तेओए पाणी पीधु अने 
तेमणे घणां सारां कामो अमोए दूध पीघुं- 

कयौ अने जीवनने सफळ | पाणी नीचु जाय छे एम 

_ कयु कोण नथी जाणतु ? 

८४ विसर्गने बदले ओं? थाय छेः-नमः=नमो. तम$=तमो. मनः= 
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ज्ञान वडे हु क्रोघने अवश्य 
इणु छु 
तेणे दुष्ट रीते संकल्प कयो. 


अमे बेए सारी रीते सेवा करी. 


आजनु दूध सरस हतुं 
सवारे अने पंछी पण बालको 
। आंगणामां रम्या. 
श्रमणो मोघां वस्त्रोने अड- 
कता नथी. 
लोकोए ज्ञान माटे पडितोने 
पूज्या. 
अमे साचुं बोल्या. 
राजा अने इंद्र विनयपूवेक 
वोल्या. 
चचा प्राणीओ हणवा लायक 
छे! एम अनार्योए कहो. 
हुं अने तुं महाविद्यालयमां 
गया अने राष्ट्रधर्मने भण्या, 
बाला धाविसु 
सा य चडालियं कासी 
तंसि देसंसि दुकालो होसी 
मिच्छा ते पचमाइंस्र | 
_ तवस्स वाघायकरं वयणं 
चयासी 


“कोइ” पण प्राणी हणवायोग्यः 
नथी” एम आर्योण कह 
मोहनदास महापुरुषे गामे 
याम विहार करयो अने राष्ट 
धर्सने उपदेड्यो. 

प्रद्ञ्ननो शिष्य पाटलिपुत्र 
गयो. 

दुकाळमां देशना माणसोए 
दुःख भोगब्युं 

भोठा शिष्यो हसता नथी. 

तमे शिष्योने शीघ्र पूछयुं- 

खोटं वचन झा माटे वोल्यो £ 

पुराणुं साचुं .छे एम नथी 
अने नडुं खोड छे एम पण 
नथी. 

आयनि नमस्कार, 

दिवसना आगरा भागमा 
स्ूयने पूज्यो 

हिडुस्थानना_ लोको माँघु 


अन्न खाय 


गोयमो खमणं महावीरं एकं 
वयासी 
सीलं कहं नायसुतस्स 
आसी ? 
नमिरायो देविंदमिणमन्बवी . 
अंगाणस्मि बाला मोरा र. 


पण्हं उदाहरित्था | 
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ते पुत्तो जणयं इणं वयणं | ते पाणीयं पाही 


कहिसु बालो हसीअ 
लबा जिया अभू तुम्हे तत्थ ठाहीअ 
डुद्ध प आसिसु वधवा दोवि 
तुम छगलयं नेही : 
माणवा न $ सो इमं वयणमब्बदी 
जिणा पच कहिसु अत्थि इहेच भारहंवासे कुस- 
आसि अस्हे महिद्रिया ग्गपुरं नाम नयरं न 
तेणं कालेणं तेणं समएणं | सीसे विणयेणं आयरिये 
अराधि नयरे होत्था सेवित्था 
व समणे महावीरे तेणेव | दस्ति र 
भोको य | तं 32:03 नायपुत्ते महावीरे 


पुच्छिसु णं समणा माहणा य | | 
९ कः ० आरि श्य 
सो पुरिसो पाडलिपुत्तं नयर जे आरिया ते एवं वयासी 
गमणाण पहारेत्थ समणे महावीरे गामाणुगामे 
रायगिहे नयरे होत्था विद्दरित्था 
अहः जिणा, अत्थि जिणा हरिण्सवलो नाम जिईदिओ' 


सव्वे वि जिणा धम्मस्मि समणो आसि 
सच्चमुत्तमं आहंसु | कि अम्हे असच्चं भासीअ ? 


पाठ ११ मो 
इकारांत अने उकारांत ( नरजाति ) 
पकव० बहुव० 
१ रिसिर्जरसी (ऋपिः) रिसिमअउ=रिसड 
रिसि=अओ=रिसओ 
रिसि+णो-रिसिणो 
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रिसि+म-रिसि ( ऋषिम्‌) 


"३- रिसि+णा-रिखिणा(ऋषिणा) 


रिसि+अयेनरिसये (ऋषये) 
रिसि+स्स-रिसिस्स ` 
रिख्रिःणो=रिसिणो 
रिखितत्तो=रिसित्तो(कषितः) 
रिसि+ओ=रिसीओ (,,) 
_ रिसि!उस्रिसीड (,,) 
रिसि+णो-रिसिणो 
रिस्िमइिंतो=रिसीहितो 


'रिसिगस्सनरिसिस्ल (ऋषेः) 
रिसि+णो-रिसिणो 
रिसि+ सि-रिसिसि 
( ऋषिस्मिन्‌ ? ऋषो ) 
रिसि*स्मिररिसिस्मि 
धसं० रिसि-रिसि ! ( ऋषे ! ) 
रिसि=रिसी ! 


'रिसि-रिसी (क्रषीन्‌ ) 
रिसि+णो-रिसिणो 
रिसि+हि-रिसीहि, रिसीहि, 
रिसीहिं (ऋषिभिः) 
रिसिमण=रिसीण, 

रिसीणं ( ऋषीणाम्‌ ) 


रिसिमत्तो=रिसित्तो (ऋषितः) 
रिसिओ-रिसीओ (,,) 
रिसि+उ्रिंसीड .(,,) 
रिसि+हिंतो=रिसीहिंतो 
(ऋषिभ्यः) 
रिसि-सुतो<रिसीसुंतो 
रिसि-णर्चरेसीण, 
रिसीण ( ऋषीणाम्‌ ) 
रिसि7सु=रिसरीखु, रिसीखु 
( ऋषिषु ) 


रिसि+अउ्नरिसउ ( ऋषयः ) 
रिसि+अओ=रिसओ ? 
रिलि-अयो<रिसयो ” 
रिसि+णो=रिसिणो ! 
रिसिनरिसी ! 


ट अपन. 
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भाणु (भानु) 


१ भाणुन्भाणू ( भाडः ) 


२ भाणु+म+भाणु (भाजुम ) 
३ भाणु+णा=भाणुणा (भानुना) 


४ भाणु+अवे=्भाणवे (भानवे) 


भाणु+भचो=भाणतो ( भानवः } 
भाणु+अवे=भाणवे'! (,,) 
भाणु+अओ=भाणओो (,,). 
भाणु+अउ=भाणड (,,), 
भाणु+णो=भाणुणो 
भाणुन्भाणू' 
भाणु+णो=भाणुणो 
भाणुन्भाणू (भानून्‌ ) 
भाणु+दवि=्भाणूहि, भाणूहि 
भाणूहिं (भाचुभिः) 
भाणु+ण=भाणूण (भानूनाम्‌) 


भाणु+णो=भाणुणो भाणणं 
भाणु+स्स-भाणुस्स 

५ भाणु+त्तो-भाणुत्तो भाणु-त्तोत्भाणुत्तो (भानुतः) 
भाणु+ओ=भाणूओ ' भाणुम्ओ=भाणुओ (,) 
भाणु+उ=भाणूउ ` भाणु+उ=भाणूउ (::) 

(भाडुतः,भानो) भाणु#हितो=भाणूहितो 
भाणु+णो=भाणुणो (भाज्ञभ्यः) 
भाणु+हिंतो=भाणू हिंतो पल भाण- खुतो-भाणूखुंतो 
+ भाणु+ण=्भाणूण 
र भत यो (भानोः) भाणु कण } (भानूनाम्‌ ) 
७ भाणु=ासन्भाणास भाणु+सु-भाणूस (भानुपु) 
भाणु+स्मि=भाणुस्मि भाणूसं 


( भानुस्मिन ?, भानो ) 





८५ ग्रथमा-वहुबचनना “अवे” प्रत्ययतो उपयोग आर्ष प्राकृतमां 


ठीक ठीक थयेलो छे 
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सं० भाणु-भाणु (भानो ! ) भाणु+अवो"भाणवो (भानचः) 
भाणु-भाणू भाणु+अओ=भाणओ (,, ) 
भाणु+अउ-भाणडउ ( 29 ) क 
भाणु+णो=भाणुणो 
भाणुन्भाणू 
अकारांत नामना रूपोनी साधनामा जे प्रत्ययो चपरायेळा 
छे ते ज प्रत्ययो उपयुक्त रूपोनी साधनामा चधारे प्रमाणमां 

-चपरायेळा छे अने तद्दन नवां रूपो बहु थोडां छे: 

१ प्रथमाना अने संबोधनना पक तथा बहुवचनमां तथा 
ड्वितीयाना बडुचचनमां इकारांत. अने उकारांत सूळ अंग 
फक्त दीधे करीने पण वापरवानु छेः रिसि+रिसी 

२ प्रथमाना, संबोधनना अने चतुर्थीना स्वरादि प्रत्ययो गाडी 
पूवे स्वरनो पटले अंगना अंत्य 'इ' के 'उ' नो लोप 

. करवानो छेः- रिसिःअआओनरिस+अओ=रिसओ. भाणु+ 
अचो्भाण्‌+अवो=भाणचो. रिसि+अयेनरिस्‌+अयेनरिसये- 
भाणु+अवे=भाणू+अचे=्भाणवे. ( जुओ रिपपण-१० मुं) 

३ नवां रूपोमां तृतीया एकवचन, “ णो ' प्रत्ययचाळां बघा 
रूपो अने चतुर्थीजुं एकवचन छे परंतु ते चधांनी साधना 
ऊपर लणावेळा विभाग ऊपरथी समझाय तेवी ज छे. 

. संस्छृतमां इन? छेडाचाळां ( दण्डिन्‌, मालिन्‌ ) नामोनां : 

:प्रथमा-द्धितीया वहुचचनमां अने पंचमी-घष्ठी एकचचनमां 
"दण्डिनः, मालिनः रूपो प्रसिद्ध छे. ए रूपोलु प्राकृत रूपांतर. 
-दूडिणो, माझिणो थाय छे. 'आ जोतां अहीं जणचेलां 
'रिसिणो, भाणुणो रूपोनी घटना सहजमां समझी शकाय 
'तेम छे. वळी, इन्‌? छेडावाळां नामोनां बां रूपो लगभग 
इकारांत नामनी जेवां थाय छे. . :- | 
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इकारांत अने उकारांत नान्यतर अंगना, तृतीयाथी स | 
'खुधीनां बधां रूपोनी साधना इकारांत अने उकारांत ल 
अंगनां रूपोनी समान छे अने प्रथमा, द्वितीया तथा संबो- 
'धननां रूपोनी साधना, अकारांत नान्यतर उंगनां रूपोनी' 
'ज्ञेवी छेः-- 
वारि (वारि) 


.१-२ वारे+म-चारि (वारि)...... Cee 
चार+इ्चारीइ वारीणि 
Bt वार+ई-वारीईं 
'सं० चारि ! (वारि!) की (५9) 
(जुओ पाठ छट्टानो प्रारंभ) 
मह (मधु) 
१-२ महु+म-महुं ( मधु )...महु+णि-महणि 
मह+इंचमहईं | ( मधूनि ) 
महु+ईँ-महूईं 
नल मु | ( मधु | ) 3 39 २, (”) 


___ चतुर्थीना एकवचनमां वारिणे, वारिस्स. भहुणे, महुस्स 
रूपो समझवानां छे पण “वारये' के “महते” रूपो 
समझचानां नथी. 





. इकारांत अने उकारांत नाम ( नरजाति) 
सुणि (मुनि) सनि-मनन करनार- ० (ऋषि) रुषि 


मौन राखनार संत ड्‌ 
'खडणि (शकुनि) शकुनि-पक्षी सूच bes र 
यइ ( पति) पति-स्वामी 2252 गणचइ (गणपति) गणोनो पति. 


गणपति 
> ( गृहपति) घरनो पति अमुणि-(अमुनि) सुनि नहि ते 
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कोहदसि (क्रोधदर्शिन्‌ ) करोंधने 
जोनार-क्रोधी 

डुक्खदंसि (दुःखदशिन ) दुःखने 
जोनार- दःख पामनार 

भोगि ( भोगिन्‌.) भोगी- 
भोगोने भोगवनार 

उदहि (उदधि) उद-पाणी-ने 
धारण करनार--समुद्र 


साहु (साधु) साधक-साधन 


८० 


| 


करनार, साधु पुरुष, सजन, शाहुकार 


जंतु (जन्तु) जंतु-प्राणी 

सिख (शि) शिशु-वाळक 
म्रच्चु be सृत्यु-मोत-मरण 
मच्चु 


भाणु (भाजु) भाचु-भाण-सूरज 
नी (वायु). वायु-वा 


 बविण्हु (विष्णु) विष्णु 

'हात्थि (हस्तिन्‌ ) हाथी 

कुलवइ (कुलपति) कुलनो पति 
-आचार्य 


नरचइ (नरपति) नरोनो पति 


` नरपति-नरपत-राजा 


भूमिवद ( भूमिपति ) भूमिनो 
पति-राजा - 
उवाहिं (उपाधि) उपाधि 
सेट्टि ध्रेष्टिन्‌ ) श्रेष्ठी-शोठ . 
गव्भदंसि ( गर्भदशिन्‌ ) गर्भेने 
` जोनार-जन्म धारण करनार 
अभोगि ।(अभोगिन्‌) अभोगी- 
अभोइ | न नहि भोगवनार 
पक्खि ( पक्षिन्‌ ) पंखी- 
पांखवाळु 
सोमित्ति ( सौमित्रि ) समित्रानो 
पुत्र-लक्ष्मण 
भिक्खु ( मिक्ष ) भिक्ष 
चक्खु (चक्षुष्‌ ) चक्षु-आंख . 
सयंभु ( स्वयंभू ) स्वयं थनार~' 
ब्रह्मा, ते नामनो समुद्र 
संसारहेउ (संसारहेतु) ससारनो 
हेतु-ससार वधवानु कारण 


गुरु ( गुरु ) शुरु चडिळ माता 


तरु (तरु) तरु छु-झाड 


पिता वगेरे 


बाहु(वाहु) वाहु-वांयकहाथ 


अकारांत (नरजात) 


-बखह (वृषभ) वृषभ 
चुस ( 2 ) कौशिक 


गोत्रवाळो 'इंद्र अथवा 


चेड- 
` कौशिक सप 


आहार (आहार) आहार-खावानु' । 
उ (नापित) नवरावनारो- 
नाचअ नावी-हंजाम -- 
मअ- (मग) म्रग-वनपञ्च-हरण 
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भार (भार) भार महप्पसाय (महाप्रसाद) मोटा 
कुमारचर (कुमारवर) उत्तम कुमार प्रसादवाळो-सुप्रसन्न-कृपाळु 
. आहार (आधार) आधार मास (मास) मास-महीनो 
डारुळ (गरुड) गरुड पक्ख (पक्ष) पक्ष-पखवाडियुं, 
छृण्णवास (अरण्यवास) अरण्यमां पपाच, पकरर 
बस ना रहेले बेसाह ( वेशाख ) वेशाख मास 
उवासग ( उपासक ) उपासक- | 
- सव्वसंग (सवेसङ्ग) सवे प्रका- उपासना करनार 
रनो संग-सवंघ-आसक्ति कोवचचर (कोपपर) कोपमां तत्पर 
महासव ( मद्दा्व ) मोटो -कोपी-कोधी - 
आस्रव-पापोनो मोटो मार्ग सोचाग (श्वपाक) चांडाळ 


अकारांत (नान्यतरजाति) 
आभरण (आभरण)आभरण-घरेणु रूव (रूप) रूप 





घर (ग्रह) घर कुल (कुल) कुल-कुळ 
पंजर (पञ्जर) पांजरु घय (इत) घी 
उद्गी (उदक) उद्क-पाणी तण (तृण) तरणु-घास 
उद्य | | मित्तत्तण (मित्रत्व) मित्रत्व= ` 
इअ (हुत) होम मित्रता-भाईँवंधी 
विशेषण 
-ज्ञानी सुत्त (सुप्त) स॒तेढं-आळसु 

बुध (उद) चो ताळ > अप्पाणय (आत्मीय) आपणु 
डत (दुत) खल हवन कराये पासग ( दशेक-परयकः ) द्रद्य 
सेइ (निष्ठ) र समझनारो-विचारक 
सभूअ (सभूत) संभवेलो-थयेलो परिसोसिय ( परिशोषित ) 

| (चतुर्थ) चोथु । परिसोसिअ | परिशोषित- 
खतुत्थ तइन सुकायेळ 
तिण्ण (तीणे) तर गे Math -षिइज (दवितीय) by eGangotri 


ताच । (तावत्‌) तो, त्यांसुधी 
ता 


एगया ( एकदा) एक वखत- 
एकवार 


सया (सदा) सदा-हमेशा 


अवमन्न्‌ ( अपम+मन्म ) अप- 


मानचु-अपमान करचुँ 


आघा (आख्या) आख्यान 
करचुं-कहेुं 

जाय ( याच ) जाचचु-याचना 
करवी-मागचु 

प+चय (प्र¥॑वद) वदबु-कहेवु 

पूज्‌ | (पूज) पूलद 

पू 

शय (त्य) तसचुं-छोडचु 

(भण) भणद्चुं, वोळ्ं, कहेचु 
डस (दश्‌ ) डसबु-डंख मारवो 


एकवार साधुओ व्राह्मणने 
घरे गया; 

मिक्षुओ उपाधिओने छोडे 
छे अने स्वयंभूचु ध्यान 
करे छे 


तपथ्ी सुकायेला मुनिने 


अनायः हसे, क्ले... Math Colle 


जाव } (यावत्त) जो, ज्यां सुधी 
जा न 


पत्थ (अत्र) अहां 
चिरं ( चिरम्‌ ) . चिरं-लांवा 


काळ सुधी 


- चातुओ 


रक्ख ( रक्ष) रक्षघु-राखचुं- 


साचधचुं-रश्षण करचु 


जञागर्‌ (जागर) जामदु 
विराम] (बि+राज) विराजछु 
चनराज रासिचु 
उनड्डी (उत्त-डी) ऊड्यु 
नि+मंत्‌ ( नि-मन्त्र ) निमंत्रण 
करवु-नोतरचु 

ताळ्‌ । (ताड) ताडन करु 


वि-चर' ( वि+चर ) विचरलु-- | 


फरचु 


वाक्यो 
च्राह्षणोए भिक्षुओल अप-. 


हे सुने ! तु संस्तरने 


कर्म वडे उपाधि थाय छे. 


मारे बधा भूतोमां मित्रपण ˆ 
कोइनी पण सांथे 
tion ने वची. Gang०ा 5468 


अमुनिओ हमेशा स्ुतेला 
छे अने मुनिओ इमेशा 
जारो छे. 

` - श्रमण महावीरने चण्ड- 
कोशिक सपे डस्यो. 
कोइ पण पुरुष कुरूपतिना 
चळदने अने स्गने इणतो 


नथी. 

चळे अने सरग तण 
खाय छे अने सुनिओ 
घी" पीए छे, 

अहावीरना उपासक शेरे 
वैद्याख मासमां तप कयो. 
वधां आभरणो भार छे. 
कुलपतिप श्रमण मद्दाचीरने 
कहाः छुमारंचर ! अहीं 
ऋषिओनो मठ छे. 

सोसित्रि रामने नमे छे. 

सुनिओ आहार साटे वधां 
कुलोमां फरे छे 

ग्रीष्मने वीजे मासे अने 
चोथे पक्ष महावीर वुद्ध 
थया. 

जे कोधदर्शी छे ते गभे- 
दर्शी छे अने जे गभेदली 
छे ते दुःखदर्णी छे. 
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हे पंडितो ! हु चथा प्रकारे 

चंडकोरिक सपेमां अने देवे- 
न्द्र्मा महावीरे मित्रप 
राख्यु- 

वायु वडे इक्षो कंप्या अने 
पाणीनां विडुओ उड्या. 

झं विचारकने उपाधि 
होय छे ? 

कौशिक देवेन्द्रे अरमण महा 
वीरने पूज्या. 

समुद्रना हाथी प पाणी पीसुर 

लोभ संखारनो हेतु छे. 

सुप्रसन्न मुनिओ क्रोधदर्शी 
होता नथी. 

ए भिक्षु शेठना कुळनो इको, 

हे भिक्षो ! मारा घरमा दूध 
नथी, घी नीं पण पाणनि छे. 

ए गुहद्थने बे वाळक एतां. - 

तेओए हऱथवडे पांजयने ` 
फेक्युँ, र 

कोने अन्नंखो नथी १ 

पक्षी पांजरामां कंप्यु अने 
इल्ना कथे. 

शेठ राजाने नस्यो अने राज्य 
गणपतिने A 

तमे पाणी इच्छो छो ! 
झुनिओना पति महावीर 
राजग्रहमां चिद्द्या. 
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सुणिणो सया जागरंति अमुणी 


सया सुत्ता संति 
“घयं पिवामि त्ति साहुस्स 
णो भवइ 
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चक्खुं रूवस्स गहणं व्यंति - 


यक्खीसु वा उत्तमे गरुले 
विराजइ 

बरो भिक्खुणो उद्रोण 
मोक्ख पवयंति 

सउणी पंजरंसि उद्धेइ 

ते उत्रासगा भिक्खु निमंत- 
यति | 

बहने गहचइणो भिक्खु वंदंते 


मच्चू नरं णेइ हु अंतकाले 
गहवई मुणिणो दुद्धं दिजञ 


भूवई, घरवई य दोवि शुरं ` 
 चंदेति शुर 


महरिसी ! तं पूजयामु 

न सुणी रण्णवासेण किंतु 
नाणेण सुणी होइ 

नमी भूमिवई कयावि न 
चंडालियं कासी 


भिक्खू धम्मं आइक्खेज्ञा 

लोहेण जंतुणो ढुक्खाणि 
जायंति 

सिसुणो कि कि न छिंदिरे ? 
जहा सयंभू उद्द्दीण सेट्ठे, 

इसीण सेद्ठ तह वद्धमाणे 
अन्ने मुणिणो हुएण मोक्खे 
उदाहरिरे 

भिक्खु सव्वसंगेो महासवे 
परिजाणीअ 

भोगिणो संसारे भमीअ 
अभोगी चयइ रयं 
हत्थीसु पराचणमाइ सेट्ठ 
एगया पाटलिपुत्तस्स नर- 
वई ण्हाविओ होत्या 
महप्पसाया इसिणो हवंति 
न हु मुणी कोववरा हवंति 
महासव संसारहेउं वयंति 
बुद्धा | 

बुद्धो ड म्ह च तरीअ 
ग दत्थिस्स सिस्र . 
रक्खीअ ं 
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पाठ १२ सो 
भविष्यकाळ 
प्रत्ययो 
एकवचन वहुचचन 
यु० १ स्सामि ( ष्यामि) स्सामो, स्सामु, स्साम (ष्यामः) 
हामि हामो, हासु, हाम 
ह्विमि हिमो, हिसु, दिम 
स्स हिस्सा, हित्था 
'पु० २ स्ससि (ष्यसि) ससह, स्सथ, (प्यथ) 
स्ससे (ष्यसे) 
हिसि, हित्या, हिह (ष्यध्वे) 
हिसे 
पु० ३ स्सइ, स्सति (प्यति) स्संति, (ष्यन्ति) 
स्सए, स्सते (ष्यते) स्संते (ष्यन्ते) 
हिइ, दिए हिंति, हिते, हिइरे 
'हिति, हिते 
"सचे पुरुष-| जा, ज्ञा 
सवे वचन 


१ भविष्यकाळना प्रत्ययो लगाडतां धातुना मूळ अंगना अंत्य 
'अ'नो'प' अने ' इ ' चाराफरती थाय छेः-भणू+अ= 
भण--स्तामिरभणेस्सामि, भणिस्सामि वगेरे र 

रूपाख्यान 

यु० १ भणिस्लामि, भणेस्सामि भणिस्सामो, भणेस्सामो 

भणिहामि, भणेहामि भणिस्सासु, भणेस्सामु 
अर्णिडिम्पि? 'झजेडिमि' Collecti ०णिस्साम,/ वफमेहसाम र 


“4 


भणिस्सं, भणेस्सं भणिद्दामो, भणेहामो 


भणिहासु, भणेहासु 
भणिहाम, भणेहाम 


भणिहिमो. भणेहिमो 
भणिहिसु, भणेदिसु 
भणिहिम, भणेहिम 
भणिहिस्सा, भणेहिस्सर 
: भणिददित्था, भणेहित्या 
पु० २ भणिस्ससि, भणेस्ससि भणिस्सह, भणेस्सह 
भणिरुससे, भणेस्ससे भणिस्सथ, भणेस्सथ 
भणिहिसि, भणेहिसि भणिहित्था, भणेहित्था 
भणिहिसे भणेहिसे भणिदिदद, भणेहिह 
षु० ३ भणिस्सइ, भणेस्सह भणिस्सँति, भणेस्संति 
भणिस्सति) भणेस्सति भणिस्संते, भणेस्संते 
भणिस्सप, भणेस्सर भणिहिति, भणेहिति 
भणिस्सते, भणेस्सते भणिहित्ते, भणेहिते 
भणिहिइ, भणेहिइ भणिहिइरे, भणेहिइरे 
भणिहिति, भणेहिति 
भणिहिंण, भणेहिए 
भणिहिते, भणेहिते 
सर्वे पुरुष } भणिज्ञ, भणेञ्ञ 
सर्वे वचन | भणिज्ञा, भणेज्ञा 
| जा ie हनो दित्या अने प्रथम पुरुषना 
बहुव गहित्था' ए चन्ने प्र 
जे पडा खेत प यल पे पेनी व 
स्सामि, हामि, स्सामो, हामो वगेरे प्रत्ययो तो 'स- 
कारना उच्चारण भेदने लीघे प्रचलित थया होय एम केम 


न कहेचाय ? 
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: शुरु (गुरु) यरु भारे मोठं. 


इकारांत अने उकारांत शब्दो 


अग्नि (अभि) आग पाणि ( प्राणिन्‌) प्राणी 

गणि ( गणिन्‌ ) गण-समूहने वंभयारि. ( ब्रह्मचारिन्‌) ब्रह्मचारी 
साचवनार-आचाये मेहावि ( मेघाविन्‌) मेधावाळो- 

गिहि ( ग्रहिन्‌) गृहस्थ बुद्धिमान 

अणि (मणि) मणि वणप्फइ ॥. (वनस्पति) वनस्पति 
य जाणनार वणस्सइ 

सब्बण्णु (सर्वज्ञ) सर्व जाणनार र शत रा 

. किसाणु (कृशानु) अभि च या 

'जण्हु (जहनु) ते नामनो सागरपुत्र कुंथु (कुन्थु) जीवडो 

भिक्खु (मिक्ठ) मिळु विज्ञत्थि ( विद्यार्थिन.) विद्यानो 

उच्छु (इक्ष) ईंख-शेरडी ड अर्था-विद्याथी 

८... {महा+ऋषि-। व्यास चर 
महेसि 4 नहि महर्षि | विषु (विष) चंद्र 


कमंडलु (कमण्डड) कमेडछ 
मंतु (मन्तु) अपराध, शोक 
जीचाउ (जीवातु) जीवननुं औषध | तरु (तर) तरूदु-्ाड 


~~ (राज-क्रपि- 
रायरिसि 4 राजय राजपि 


द्याल (दया) दयाळु जंचु (जम्बु) जांबु, जांबुनु झाड 
कवि (कवि) कवि विडवि ( विटपिन्‌ ) वीड-झाड 
कवि (कपि) कपि-वानर साणु (सानु) शिखर 


| त्यागिन्‌ ) त्यागी बंधु (वन्धु) बंधु-भांड-भाई 
नमि क ते ळे एक पीलु (पीड) पीळ, पीडनु झाड 
राजर्षि-नमिराज ऊरु (उरु) ऊरुसाथळ . 

पाणि (पाणि) पाणि-हाथ | पावाखु ( प्रवासिन ) प्रवासी 

| | नय ) मरदु-कोमळ-नरम 

तज्ञ -कद्रदान उ (मदु) मदु 

कयण्णु (कृतज्ञ) कृतज्ञ-कद्रद क 
लहु (र्ड) ल्घु-हळवु नाचु दुग्गंधि ( दुगेन्धिन, ) दुर्गन्धी चीज 
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चारु (चारु) सारं-सुंदर 
( सुखिन्‌ ) सुखी 
साड (स्वाडु) स्वादु-स्वादवाळुं 
खलपु (खलपु) खढ साफ करनार 
द्ग्घाउ ( दीर्घायुष्‌ ) दीधे आयु- 
ष्यवाळो 


खुद्द (शचि) शुचि-पवित्र 
सुगंधि ( सुगन्धिन्‌ ) सुगंधी वस्तु 
बहु (बहु) वहु-घणु 

गामणि (आमणी) गामनो नेता 


इकारांत अने उकारांत [ नान्यतरजाति ] 


जिल | (अक्षि) आंख 
- अट्ि (अस्थि) ह्ढी-हाडकुं-हाड 


_ दृष्टि (दधि) दहीं 


सामान्य दाब्दो 


जर (ज्वर) ज्वर-ताव 

“अव (आम्र) आंबो 

कोकिळ (कोकिळ) कोयल ` 
तिळ (तिल) तल 

लोद्दार (लोइकार) ळहार-छवार 
 सोवण्णिय (सौवर्णिक) सोनी- 


सोनु घडनार. . 


गंधिआ (गान्धिक) गांधी-गंध- 
वाळी वस्तुने वेचनार 

वाणिज्ञार (वाणिज्यकार) वण- 

'जारो-वणज करनारो-वेपारी 


थणु ( धनुष्‌ ) धनुष 
जाणु (जानु) जान-जांघ-साथळ 


चारि (वारि) वारि-पाणी 
महु (मधु) मध 
खाणु (स्थाणु) स्थाणु-खीडो -ठुंदु 


[ नरजाति ] 


 कांचलिअ (काम्बलिक) काम- 


ळीयो -कांचळी ओने वेचनार वा 
ओढनार 
मोचिअ (मौचिक) मोची-मोजां 
सीवनार 
कुडची ( कुठम्बिन्‌ ) कणवी 
कोइंचिअ (कौटुम्विक) कणबी 
राजानु कामकाज करनार 
साड (शार) साडलो-साडी 
साडय (शारक) , ,, 
सोरहिअ (सौरभिक) सरैयो- 
सुरभि-सुगन्धी-तेल वगेरेने वेचनार 
कर (करा) चाबुक 
सुत्तहार (सूत्रधार) सुतार 
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Be Oa 


'त्तेलिअ (तोछिक)तेली-तेळ वेचनार 
मालिअ (मालिक) माळी-माळा 
वेचनार 
दोसिअ (दौष्यिक) दोशी-दूष्य 
“वस््र-वेचनार 
उण्डाळ (उष्णकाल) उनाळो 
सीआल (शीतकाल) शियाढो 


८९, 


तंबोलिआ (ताम्वूलिक) तवोढी 
दूड (दण्ड) दंड-डांडो-लाकडी ' 
जोइसिअ (ज्योतिषिक) जोशी 
साडवी ( शाटविन्‌ ) साळवी- 
साळवी साडी वणनार 
मणिआर (मणिकार) मणियार 
काचनो सामान वेचनारु 


सामान्य झाव्दो [ नान्यतरजाति ] 


लोह (रोह) लोढु 
'चाणिज्ञ (वाणिज्य) वणज्‌-वेपार 
तेळ (तेल) तेल 
तंवोल (ताम्बूल) तंवोळ-नागर- 
वेलनु पान 
मलीर (मल्यचीर) मलय देराचु 
कोमळ, झीणुं अने आछु कापड 


कंडयरक्ख (कण्टकरक्ष) कांटारखु 
-कांटाथी रक्षण करनार-जोडा 


कंबळ (कम्बल) केवळ-कामळ 

चेल (चेल) चेल-वस्र 

यीअ (बीज) बी-बीज 

जीचण (जीवन) जीवन-जिंद्गी 

पायत्ताण (पायत्राण) पादत्राण- 
जोडा 


पगरकख (पदकरक्षक) पगरखां- 
पगनु रक्षण करनार 
चत्थ (वस्न) वत्र-वस्तर 


पट्टोळ (प 





जित. | (त्र) शेत्र-खेतर 
मिहिलानयर (मिथिलानगर) 
मिथिला नामनु नगर 

घरचोल (ग्रहचोळ) घरचोळु 

पस्हपड (पद्ष्मपट) पक्म-पांपण- 
जेवु झीणुं कापड-पांभडी 

चित्तो (वित्र) वेत्र-नेतरनी सोरी 

वेत्त -बेत 

सुवण्ण (सुवर्ण) सोनु 

रयय (रजत) रजत-रूपुं 

रुप्प (रकम) रूपुं 


रूप्प (रोप्य) 91 


छोमपट) रुवाटाजु 
लोमपड व वस्न-लोषडी 


पस्ह ( पक्ष्मन्‌) पांपण 
पेड | (नीड)निठय-नीड-माढो 
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सामान्य शब्द [ विशेषण ] 


घट्ट (शष्ट) घसेलं-सुंवाळ करेळ, 


: नाय (ज्ञात) जाणितुं-प्रसिद्ध 


वारेळे अम्हारिस (अस्मादरा) अमा- 
मठ्ठ (मृ) मांजेङं-छुदध रीशुं-अमारा जेवु 
अंतिअ (अन्तिक) पासे-नजीकमां | सचेळय (सचेलक) चेळ-वस्- 
चड़ (चण्ड) प्रचड-कोधी चाळुं-कपडावाळूँ 
छहुअ। (रूघुक) लघु-हत्खु- अचेलय | (अचेलक) एलक- 
हछुआ हळु-नानु अफ्लय कपडा दिनानु 

ती अव्यय ० 

सव्वत्थ (सर्वत्र)सवत्र-वघे स्थळे मणा } (मनाक्‌) . मणा-थोड- 
मज्झे (मध्ये) मध्ये-वच्चे-महीं-मां मणय खामीद्रीकः 
जे (यत्‌) जे-के साइ (सदा) सदा 
सकं ( साक्षात्‌) साक्षात्‌-प्रत्यक्ष | अंभिकखणं (अभिक्षणम्‌ ) क्षणे 
"खयं ( सततम्‌ ). सतत-निरंतर क्षणे-वारंवार 


अह (अथ) अथ-हवे प्रार॑भसूचक 


जुंज (युज) योजचु-जोडबु-अडा- 
वचुं-संवंध करवो 
सोह (शोध) सोवुं-शोधचु 
. सिव्च (सीव्य) सीववु 
छण्‌ (हन ) हणवुं 
अन्न (मन्य) मानचुं 
ओप्प (अरप) पाणी-आपचुं-चडा- 
वघु-ओपदु 
पवस (ग्र+वस्‌ ) प्रवास करवो 
उवचिट्ठ (उप+तिष्ठ) उपस्थित 
रहेवुं-सेवामां हाजर रहेचुं 


अहुणा (अधुना) हमणां 


ताव (ताप) तपावचुं-तपचु ` 
विक्कै (वि+की) वेचवुं-वेचाचुं 


ता (अप) आपदुं 

पीळ | (पीड) .पीडु-पील 

फळ (फल) फळचु-फळ आवां 

चित्‌ (चिन्त) चितवचु 

वीसर्‌ ( वि+स्मर्‌ ) वीसरवु- 
भूली जवु 

संम्हर ( सं-स्मर ) संभारबुं- 
याद्‌ करवु 
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स्तरण (खन) खणवु-खोददवु 
याद (प्र+आप्‌ ) पामचुं-प्राप्त करचु 
वकक्‍्खाण्‌ ( वि+आन+ख्यान ) 
वखाणवबु - विस्तारथी 
कहेबु-वखाण करवां 
तच्छ (तक्ष) तासवुं-छोलचु 


९१ 


अणुसास ( अनु+शास्‌) शिक्षणः 
आपचु-समझाचचु 

संचुज्झ (सं+बुष्य) समझचु 

चण्‌ (वन) वणझुं-भात पाडीने 


कूअ ( कूज ) कूकू करवु-कूहू 
कूहू करजु 


वाक्यो 


कुंभारनुं कुल पण उत्तम थशे. 


वणजारो गामेगाम प्रवास 
करशे अने वस्तुओ वेचशे. 

लहर लोढाने घडणे. 

नमि, विद्यार्थीओने अने 
ऋषिओने मध आपशे. 

साळवी परोळां, मलीर अने 
घरचोळांने चेचशे. 

सुतार लाकडांने छोलशे अने 
पछी घडशे. 

शृहस्थो, घ्राह्मणने अने साधु- 
ओने अन्न अ(पशे. 

श्रमण महावीर, कुंभारने 
अने मोचीने धमे समझावशे 


रयो सुगधी वस्तुने 


'वखाणदो. 
मोची, मारा माटे पगरखां 


कुडाळ तरनारो तळावने 
पोताना बे हाथे तरशे. 

कामळीयाना शरीर ऊपर 
कामळ अने ळोवडी शोभे. 

त्यागी पुरुषों पण आगथीं 
मुंझाशे. 

उनाळाना दिवसोमां कोयल: 
आंचा ऊपर कुहू कुछ् करशे- 

वधा धर्मना महषिओए एम 
कद्यं के वनस्पतिमां अने 


पाणीमां जीव छे- 
शुरु चिद्यार्थीओने तेमनो 
पाठ समझावरो' 
` तेली तळने पीलशे अने तेल 
वेचशे. 
सोनी सोनानां अने रूपानां 
घरेणां घडंशे अने तेमने 
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>भिक्षुओ अने ब्राह्मणो, नाना 
कथवाने पण मारशे नहि 

मारा दुःखी जीवननु ओषध 
धम थशे 

“साळी शेठने घरे तेना वगी. 
खाना फूलो लइ जशे. - 

हुँ पहाडना शिखरे चंद्रने 

जोइशा, 


-तळावमां झाडंनां पांदडां 
पड्यां तेथी तेलु पाणी 
सारु नथी. 

"मिथिला नगरी अग्नि बडे 
चळी अने ते नमि राजाप 


चांद्राओ आंबाना झाडमां 


कूद्शे. 
'उनाळामां स्॒यंनो प्रचंड ताप 
तपशे 


तपर. 
तंबोळी तंबोळ बेचशे अने 
असे तबोळ खाइँशु 
शोभशे 


विजत्थी भिक्खू य सया 
गुरु उवचिट्टिस्सइ 

'युरूणमंतिर सीसो ऊरुणा 

सह ऊरु न जुंजिस्सइ 
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आ आंबो शियाळामां फळशे. 
तमे बे दयाळु अने कृतज्ञ 
थशो 


ऋषिओ कमंडळथी शोभशे. 

आ राजामां कांइ मणा नथी. 

जेओ पोताना' भोगोने 
छोडशे तेओने लोको त्यागी 
कहेशे. 


मारो सोनी घरेणांने ओपज्ञे. 

सवक्षनु मन कोमळ होय छे. 

केटलीक वनस्पतिओ उना- 
ळामां फळरो अने तेमने 
तुं खाईश, 

हु 02 खेतरने वारंवार 

हवे इं पान खाईँश, ते तेनो 
पाठ समझशे अने तमे 
पाणी पीशो 

त्यां बघे पीछुनां वृक्षों शोमे 
छे अने तेमनी नीचे अमे 
बेसीए छीए 


मिउं पि गुरु सीसा चंडं 
पकरंति ` 


दत्थीजु परावणं नायमाहु 
आया पार णेइ छु, अंतकाले 


१:7५. [TE ८ 1 


रिसी रायरिसि इमं वयण- 
मव्वची' 

खब्बे साहुणो, गुरुणो अणुः 
सासणं कल्लाणं मन्निस्संति 


अह अचेलए सचेलए वा 


इइ भिक्खू न चिंतिस्सइ 
सव्त्रे जणा अंवस्स तरु 
वक्खाणिस्सँति 
मज्झे मज्झे तुं वोल्लिस्ससि, 
तुमे नच्चिस्सह, सो य 
गाइस्सति 
वाणिज्ञारा अम्हे गामे गामे 
वाणिज्ञ करेहामो वत्थूइ 
च विक्ेहिसु 
अम्हे लोहारा लोहं तावि- 
हिस्सा तस्स च सत्थाणि 
घडेहिमो 
महणा पाणिणो पाणे न 
हणिस्संति 


अह अस्हे समणं चा माहणं ` 
वा निमतिस्सामो 

सो सकख मूढो किमवि न 
संबुज्झिहिइ 

तुमं चत्थ सिव्बिस्ससि, अहँ र 
च पट्टोळं वणिस्सं 

अहं सोवण्णिओ खुबण्ण ` 
सोहिदामि तस्स च आभ- 
रणाई घडिहिमि 

आसी भिक्खू जिइंदियो 

दंडेहि चित्तेहि, कसेहि चेच 
अणारिया ते रिसि ताळयंति ` 

ताहे सो झुलचती समणं 
महावीर अणुसासति, 
भणति य-कुमारवर ! स" 
उणी ताव अप्पणियं णेइं 
रक्खति 


रायरिसिस्मि नमिस्मि निः 
जक पिडाले सब्बत्थ 


पाठ १३ सो 


भविष्यकार (चालु) 
स्वरांत धातुनां भविष्यकाळनां रूपो साधतां त्रीजा 


याठमां फक्त स्वरांत धातु माटे जे विशेष साधनिका बतावी 
छे तेनो उपयोग करयो. ते साधनिका प्रमाणे प्रत्येक स्वरांत 
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-धातुनां छ अंगो बने छे अने ए अंगोथी भविष्यकाळना 
-प्रत्ययो लागे छे. 


छ अंगोनी समझः-- 52 
. विकरण .विनाजुं विकरण वाळु 
२... हो २ होअ 
पा ` पाअ 
ने नेअ 
ज्ञ अने ज्ञाचाळं | जञ अने ज्ावाळुं 
विकरणविनाछ ` विकरणवाळु 
३ होजा, ४ होज्ञा ५ होणञ्ञ ६ होणज्ञा 
_ पाळ, . पाज्ञा पाएज पाणज्ञा 
नेः नेज्ञा नेणज्ञ, नेएज़ा चरोरे 


रूपाख्यान [ उदाहरण |] 
१ पु० होस्सं, होइस्सं, होख्जिस्खं, डोजास्सं होपञिस्सं 
होणस्सं, दोजस्सं, होजस्स होएज़स्स 
| होपज्जास्सै, दोपलास्स 
आ प्रमाणे सयं धाहुनां उक्त छ अंगो बनावी उपयुक्त 
रीते संघे पुरुषनां रूपाण्यानो समझी लेवां 
केटळांक अनियमित रूपाख्यानो 
कर्‌-भचिष्यकाळमां 'कर्‌' ने बदले 'क” पण चपरय 
छे अने तेनां बधां' रूपी स्वरांत घातुनी सरखां थाय छे 
तथा प्रथम एुरुषसा एकचचनमां "कह. रूप वधारे थाय 
छे. जेमके; ३ पु० काहिइ. २ पु० काहिखि, १ पु० काहिमि, 
'काहं वगेरे 
` दा-दा' धातुनां भविष्यकाळ संबंधी वधां रूपो स्वरांत 
घातुनी सरखां थाय छे. फक्त प्रथम पुरुषना एकचचनमां 
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उ “दाहः रूप वधारे थाय छे. जेमकेः ३ पु० दाहिइ. २ पुष | 
दाहिसि. १ पु० दाहिमि, दाह वगेरे. 


सोच्छ (श्रोष्य) सांभळचु 

'रोच्छ (रोत्स्य) रोचु 

मोच्छ (मोक्ष्य) सुकाचुं-छुद थु 

भोच्छ (भोक्ष्य) भोजन करु, 
भोगवचु 

वोच्छ (वक्ष्य) कहेबु-बोलडु 


वेच्छ (तसय) वेदइं-अनुभवदु- 


जाणचु 
सेच्छ (मेत्स्य) भेदवु-डुकडा करवा 
छेच्छ (छेत्स्य) छेद 
द्च्छ (द्रत्ष्य) जोवुं-देखचु 
राच्छ (गस्य) जवु-पामछु 


मात्र आ उपयुक्त दस धातुओने 'हि! आदिवाळा 
(दिमि, हिखि, हिमो, हिम, हिइ वगेरे) प्रत्ययो लगाडतां 
तेमनी आदिनो 'हि! विकल्पे छोपाय छे. जेमकेः- 


सोच्छ+हिमिन्सोच्छिमि, सोच्छेमि, सोच्छिहिमि, स्रो- 


च्छेदिमि-घगेरे 


वळी, मात्र प्रथम पुरुषना एकबचनमां ज ए दसे 
धातुओजु अचुस्वारवाळुं पण एक रूप बधारे थाय छे. जेमकेः- 
सोच्छ, सोच्छिस्सं. वेच्छं, वेचिछिस्त. दच्छं, दच्छिस्त्न. वगेरे 
वाकीनी वधी साधनिका 'भण' धातुनी समान छे. 
रूपाख्यान [ उदाहरण ] 
एकवचन-- 
१ पु० सोच्छ, सोच्छिमि, सोच्छिस्लामि 
सोच्छिस्सा, सोच्छेमि, सोच्छेस्लामि 
सोच्छेस्सं, सोच्छिहिमि, सोच्छिदर्पमे 
सोच्छेहिमि, सोच्छेहामि | 
२ पु० सोच्छिसि, सोच्छेलि, सोच्छिदिसि, खोच्छेदिसि 
०तशोडिछ के," अतोत्रछेसे। =मपऐेच्िदिले>) खोने दिसे 


९६ 


३ पु० सोच्छिइ, सोच्छेश, सोच्छिद्दिइ,. सोच्छेहिइ 
सोच्छिए, सोच्छेण, सोच्छिहिए, सोच्छेहिए इत्यादि. 
आधे प्राङतमां चपरायेलां वीजां केटलांक अनियमित रूपोः 


( भोक्ष्यामः) -- भोक्खामो 
( भविष्यति ) — भविस्सइ 

( करिष्यति ) -- करिस्सइ 
( चरिष्यति) -- चरिस्सइ 
(भविष्यामि ) — भविस्सामि 


( भू-मो+ष्यामि )-- होक्खामि 

[ यादीः काशी मिथिला अने नवद्वीप तरफना लोको 
“ष” ने बदले 'ख' जुं उच्चारण करे छे पथी ' ष्यामि? जु 
“ ख्यामि ? उच्चारण थतां उक्त ` होक्खामि › रूप नीपज्युं 
जणाय छेः ' ष ' अने “ ख? लखवामां सरखा होचाथी प 
चन्नेना उञ्चारणमां पण समानता आवी गयेली लागे छे. ] 


असु ( अद्सू ) आ [ नरजाति ] 


१ अह अझुणो ] 
जस 13 अमवो | 
) अमड 
-अमओ | (अमी) 
असू 
२ अमुं ( असुम्‌ ) अझुणो | (अमून्‌) 
अस्‌ 
७ अयस्मि 


इअस्मि स ळर 
अमुस्मि ) (असुष्मिन्‌) | 
वाकी बघां “ भाणु 'नी प्रमाणे. 
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असु ( अद्र) आ | नान्यतरजाति ] 


१ अह (अदः) 
असु 


२ ,, २२ 


33 


असूड 
अमूई 
असूणि 


| (असूनि) 


29 92 


. बाकी वधां ' असु 'नी प्रमाणे 





इकारांत अने उकारांत शब्दों [ नरजाति ] 4 


स्तारहि (सारथि) सारथि-रथ 
हांकनारो 
वरदंसि ( वरदर्शिन्‌) उत्तम रीते 
| . जोनार 
भाराभिसंकि ( मारामिशह्लिन ) 
मार-तृष्णा-थी शंकित रहेनार 
दूर रहेनार-तृष्णाथी डरनारो 
वाहि (व्याधि) व्याधि-रोग. 
महासह्ि ( महाश्रद्धिन्‌ ) मोटी- 
अचरू-श्रद्धावाळो 
तचस्सि ( तपस्विन्‌) तपस्वी 
उचाहिः (उपाधि) उपाधि-प्रपंच 
पवासि ( प्रवासिन्‌ ) प्रवास करनार 


पहु (प्रभु) प्रभु-प्रभावशाळी-समर्थ 


हू 21?» 


समत्तदेसि ( सम्यवत्वदर्सिन्‌ )' 
सत्यने जोनार-समझनारू-नब- 
आचरनार. 
पसु (पछ) पञ्च 
विहु (विच) विधु-चेद्र - 
जंतु (जन्तु) जंतु-ग्राणी-जीवजतः 
जोगि ( योगिन्‌) योगी-जोगीः - 
केसरि ( केसरिन्‌) केसरावाळो 
याळवाळो-सिंह-केसरीसिंह 
मंति ( मन्त्रिन्‌ ) मंत्री-कारभारी 
चक्कवड्टि ( चक्रवतिन्‌ ) चक्र फेर- 
वनार-चक्तवर्ती राजा 


वसु (वसु) वसु-धन, पवित्र मनुष्य 


त्तु (तन्तु) तांतणो संसु (शम्भु) रंभ्ु-्खलं स्थान 
महातवस्सि ( महातपस्विन्‌ ) -महादेव 
मोटो तपस्वी | झोकु (शङ्कु) शंकु-खीलो 
(9 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सामात्य शाब्दो [नरजाति] 


'मग्ग (मार्ग) माग-माग 
मार (मार) मारनारो-तृष्णा 
(दुर्दवष्य) दुष्ट शिष्य-- 
विद्यार्थी 


चवहारिअ (व्यवहारिक) वहेवारी- 
वेपारी 


थेर (स्थविर) स्थिर बुद्धिवाळो- - 
पाकट=वयोदृद्ध संत 
गर्ग (गम्य) गर्गनो पुत्र-ते 
 नामनो एक ऋषि 
वेचाहिअ ( वैवाहिक) वेवाई 
ववहार (व्यवहार) न्यवहार-चेन्हार 
-चेपार 


Fe 


का) (कांस्यकार) कंसारो 
लेहसालिअ (लेखशालिक) निशा- 
ळिंओ-निझाळे भणवा जनार 


र (स्वप्न) त 4 
ण णु 
सिविण 

गणहर 
गणधर 


(गणधर) गणने धारण 
करनार-समूहनी 
व्यवस्था करनार-आचाय 
अणागम | (अन+आगम) न 
अनागम | आवड ते-अनागमन 
कण्ण (कर्ण) कान, कानो 
चिराग (विराग) रागथी विरुद्ध भाव 
| -चेराम्य 
विप्परियास (विपर्यास) विपर्यास- 
विपरीतता-श्रांति 
सढ (शठ) शठ-छचो 
अकस्म ( अकमेन ) कमेरहित-« 
निसेळ-पवित्रं 


सामान्य शाब्दो (नान्यतरजाति) 


रूच (रूप) रूप-वस्तु-पदार्थ 
कस्म ( कर्मन्‌) कर्म-पुण्यपापनी 
प्रबृत्ति 
कुंपल (कुडमल) कुंपळ-फणगो 
जाण (यान) यान-वाहन 
मच्युसुद्द .(रत्युमुख) सत्यनु मुख- | 
मोतन मोह 


डा | (युग्म) युग्म-जोडं-जोडी 


जुरर 
छणपय | (क्षणपद) हिंसा- 
हिसात्च स्थान 


छणपअ 


. मरण (मरण) मरण-मोत 


धस्मजाण (धमेयान) धर्मरूप वाहनं 
-धमेनुं वाहन, धर्मस्थान 
` ऊपर लइ जवाचु वाहन 
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` दाणि 
दाणि | ( इदानीम्‌) हमणां- 


सहव्भय (महाभय) मोटो भय- 
मोटी वीक 
'पुच्छ (पुच्छ) पूछडी 


वयण (वचन) वचन-वेण 
चयण (वदन) वदन-सुख 


चिशेषण 


तस्म (तिग्म) तीक्ष्ण-तेजदार 
'तिग्ग -तेग 


पुण्ण (पुण्य) ` पुण्य-पवित्र काम 
'पैत (प्रान्त) अंतनु-छेवटनु-वापरतां 


वघेलं 
चिच्भळ । (विहल) विहल-मां 
चहल भळो--गभरायेल 


डज्झमाण (दह्यमान) दाझतु-वळलु 
पुण्ण (पूणे) पूर्ण भरेलो-संपत्ति- 
वाळो 
तुच्छ (तुच्छ) उुच्छ-रांक-भधूरो 
पन्नत्त (प्रज्ञप्त) प्रज्ञापेल-जणाचेछु 
लुक्ख। (रूक्ष) खुं, आसक्ति 
त्र्द्द विनानु 
सीळलभूअ (शीलभूत) शीलभूत- 
सदाचाररूप 


अव्यय 


इत्थं ( इत्थम्‌) ए प्रकारे 
'तु (ठु) तो 


| ( ईषत्‌ ) ईपत-थोड़ इशारा- 
ड्द्द 


इह) आमां-अहीं 


इयाणि 
'इयाणि 


विद्दर (वि+हर्‌) विहरबु-फरचु 

डस्त (दंश) डसवु-करडवु 

'पगब्स (प्रन-गल्म) प्रगल्म थवु- 
वडाइ 


आजकाल 





पअं ( एतत्‌) ए 
डप्पि 
डार (उपरि) ऊपर 


रि 
उवार 


(अमराय) अमरनी पेठे 
रहेवु-पोतानी जातने 


>>. अमर मानवी 
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अइवाअ (अति+पात) अतिपात 
करवो-हणबु 
विसीअ (वि+षीद) विषाद पामवो- 
खेद करवो 
कत्थ (कत्य) कथदं-कहेवं, वखाणचु 
फुदूटू (स्फुट) स्फुट थवुं-खीखडं- 


| फुटी 
विचित्‌ (वि+चिन्त) चिंतवचुं- 
विशेष चितवचुं 
विध्‌ (विष्य) वींधचु 
उक्कुद्द (उत+कूर्द) ऊंचे कूददु 
ee `अद्धर ऊछळवं 
भेज | (भन्न) भांजबुं-भांगचुं 
पंडितों हरखारो नहि अने 
उपाधिनी पासे 
री नहि जशे. 


बुद्ध पुरुषो छेवडजुं अने 
लूखुं अन्न खारे. 

अमे बे, ए प्रकारे आचा- 
येने वारंवार कहीच. 

ग्ण वु बडाई मारशे 
नहि पण संयम 
मारथी दूर सप 
णथी सुकाशे, 
भद्दाभ्रद्धावाठो तं विहल 
न थईचा. 
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अवसीअ (अव--सीद) अवसाद 
पामचो-खेचवु 
लिप्प (लिप्य) लेपाचुं-खरडाचु 
संजम्‌ (सं+यम) संजमवुं-संयम 
करवो. 
पडिकूत्टू (अतिन कूळ) प्रतिकूल 
थचु-बिपरीत थज्ु 
सर्‌ (स्मर) स्मरण करजुं ` 
पसुच्च्‌ (प्र+सुच्य) प्रसु्त थवु- 
तहून जत्रु 
सेव (ब) सेव इन छूटी जवुं 
विज्ज विद्य) विद्यमान होवु 
हिस (हिस) हिंसा करवी-हणचु 
उबे (उप--इ) पासे जबु-पामदु 
हुं प साचुं कहीदा. 
सारथी वळदोने साचवशे 
अने वाहनमां जोडो. 
राजा धर्मेयानवडे साधुना 
ट मठ तरफ जरो. 
तेओ बे, पशुना कान वींघ- 
शे नहि. 
तेणे वारंवार पाणी पीधु- 
तमे बे, प मध अने घी न 
खाशो 
जे तमे कहेशो ते हुं जोईश: 
अने सांभळीश. 
तेओ बेए रोज दहि खाघुं- 
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तपस्वी योगी, व्याधिओथी 
वीशे नहि. 
मूढ पुरुषो दुश्खने लीघे 
विपर्यास पामे छे 
चरसाद आवशे त्यारे खेत 
रमां फणगा फूरशे 
'गाग्ये सुनि गणधर थही. 
'तु कहीश अने हु सांभळीशा- 
चीर पुरुष हिंसाथी bo 


तपस्वी, महातपस्वी साधु- 
ओने नमशे 
चननो केसरी चनना हाथीने 
तेना माथार्मा छेद्शे 
आचाय, पूणे अने तुच्छ 
चन्नेने धर्म कहेशे 
सत्यने जोनार शंसु धनने 
इच्छशे नहि 


मणे महावीरे जहा पुण्णस्स 
कत्थिहिइ तहा तुच्छस्स- 
कत्थिहिइ 
धम्मं चेच्छं 
खुडे भोज्छ 
परे डसइ पुच्छस्मि, परे 
विधइ अभिक्खणं 
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जोडेळा शठ वढ्दो वाहनने 
भांगी नाखदो' 


दुए शिष्यो शुरु पासे जशे 

नहि अने खेद पामशे 
तमे बे तीक्ष्ण वचन न 
कदेदणे- ` 


वधाओने जीवित प्रिय छे”. 
पम कोण नहि अनुभवदो" 
मरणनो अनागम नथी 
चक्रचर्तीनो मंत्री धजुषवडे' 
शोभरो 
वरदर्णी जिनोए सत्यनो मागे 
जणाचेळो छे 
बाळकोना संगथी सयु 
कदी रोडला नहि 
दुष्ट शिष्यो भणशे नाहे पण 
निरंतर वडाइ मारशे अने 
कूदशे+ 


दुक्ख महच्भयं ति चोच्छ 
जिणस्स वयणाई कण्णेहिं 
सोच्छ 
दाणं दाह, पुण्ण काहे ततो 
य ढुक्खे छेच्छं 
रूवेसु विरागं गच्छं 
धस्मेण मरणाओ मोच्छ 
फि by eGangotri 
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वीरो भडो जुद्धं काहि“ चीरे छणपएण इईंसिमचि न 
रायगिह गच्छ, महावीर लिप्पिहिइ 
चंदिस्स | जेहि अहं विसीएस्सामि तेहि 
नवरई बम्हणे प्र्‌ वसू य दुट्टसीसेहि किं मज्झ ? 
| दाहिइ | कयाचि सुविणे चि न रोच्छं 
शुरुणो सञ्चमाईछ्‌ | सीलभूओ मुणी जगे विइ- 
अकम्मस्स चचहारो न विज्ञइ रिस्खइ 
तुमं कि कि पाव, पुण्ण च | अह सो सारही विचितेहिइ 
कासी | जं चोच्छं तं सोच्छिसे 
सढे उक्कुद्दिहिए, पगब्भि- | नाऽणागमो मच्चुसुहरुस अत्थि 
स्सति च तवेणं पावाइ भेच्छं 
तस्स मुद्दे दच्छ तेण य सुद्दै | इडुट्टो विजञत्थी तु आयरियाणं 
पाविस्सँ | वयणममिक्खणं पडिकूलेइ 
जोइया धम्मजाणम्मि त | सो दुद्धं पासी घयमवि 
भञ्जति दुस्सिस्सा | मद्दासङ्घी अमरायइ 
पाठ १४ मो 
ऋकारान्त शब्दो 


र ऋकारांत नामोनी बे जात छे- केटलांक ऋकारांत नाम 
संबंधसूचक चिरोष्यरूप छे. अने केटलांक ऋकारांत नाम 


_ मात्र विशेषणरूप छे. 


८६ संधि तो बे पदोमां ज थाय छे छतां एक पदमां पण संधि 
थयेला केटलाक प्रयोगो मळे छे:- काहि+इ=काही, काहिइ. ' दाहि+इ= 
दाही, दाहिइ वगेरे जुओ रिप्पण ६४ सुं. 
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संवंधसूचक विरोष्यरूप-- जामात, पिठ, रात वगेरे. 

मात्र विशेषणरूप -- के, . दात्‌, भते वगेरे. 

ऋकारांत - ( संवंधखचक विशेष्यरूप ) 

१ प्रथमा अने द्वितीयाना एकवचन सिवाय यधी विभ- 
कक्तिओमां संवंघसूचक विशेष्यरूप ऋकारांत नामना अंत्य 'ऋ' 
नो विकल्पे 'उ' थाय छे. जेमके-पिठ=पितु, पिउ. जामात“ 
जामातु, जामाउ. भ्रात = भातु, भाउ. 

२ संवंधसूचक चिशेष्यरूप ऋकारांत नामना अंत्य ऋणनो 
वधी विभक्तिओमां “अर थाय छे. जेमके--जामात्‌-जामातर, 
जामायर. पितृ = पितर, पियर. आठ = भातर, भायर. 

३ मात्र प्रथमाना एकवचनमां उक्त नामना अंत्य “क्र 
नो 'आ' चिकल्पे थाय छे. जेमके -- पिठ = पिता, पिया. 
जामात = जामाता, जामाया. स्राठ्‌=भाता, भाया. 

४ फक्त संवोधनना एकवचनमां ए नामोना अंत्य “ऋ 
नो 'अ' अने “अरं? ए वन्ने विकल्पे थाय छे, जेमके-- 

पिच = पित! पितरं ! पितरो ! पितरा! 

पिय ! पियरं ! पियरो ! पियरा ! 
ज्ञामात्‌= जामात ! जामातरं ! जामातरो ! जामातरा ! 
जामाय ! जामायरं ! जामायरो ! जञामायरा ! 
` श्रात्‌ = भात ! भातरं ! भातरो ! भातरा ! 
भाय! आयर ! भायरो ! भायरा ! 


ऋकारान्त ( विशेषणस्रचक ) 


१ उक्त नियम पेलो अने त्रीजो - संबंधसूचक विशेष्य- 
रूप ऋकारांत नामने लगतो छे ते, आ विशेषणसूचक ऋका- 
रांत नामोने पण ळगाडवानो छे. जेमके-- 
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दातु=दातु, दाउ. कर्वेत्कञ्च. भठे-भत्त } नियम पेला प्रमाणे 
दाता, दाया. कत्ता. भत्ता ) नियम त्रीजा प्रमाणे. 
२ विशेषणरूप ऋकारांत नामना अंत्य ` ऋ'नो वधी 
विभक्तिओमां ' आर ' थाय छे. जेमके--दातु=्दातार, दायार. 
कर्दे-कत्तार, भर्तें-भत्तार, . 
' ३ फक्त संवोधनना एकचचनमां आ विरोषणरूप ऋका - 
रांत नामोना अत्य ' ऋ 'नो ' अ? विकल्पे थाय छे. जेमके-- 
दात = दाय ! दायार ! दायारो ! दायारा ! | 
कते = कत्त] कत्तार ! कत्तारो ! कत्तारा ! 
भते = भत्त ! भत्तार ! भत्तारो ! भत्तारा ! 
उक्त बन्ने: प्रकारचु ऋकारांत नाम ऊपर जणाबेली 
साधनिका प्रमाणे प्रथमाथी सप्तमी खुधीनी बधी विभक्ति- 
ओमां अकारांत अने उकारांत बने छे तेथी तेना अकारांत 
अंगनां रूपाख्यानोनी साधनिका ' वीर 'नी पेठे समझी लेवी 
अने उकारांत अंगनां रूपाख्यानोनी साधनिका “भाणु ' नी 
पेठे समझी लेवी. 
रूपार्यानो 
पिउ, पिअर (पित्‌) 
बहुच० 


एकव० हु 
१ पिअरो, पिआ ( पिता) पिअरा (पितरः ) 
सा षो पिअओ 


२ पिअर ( पितरम्‌) ` पिअरे, पिअरा, पिउणो, 
पितृन्‌ 


तृन्‌) 
३ पिअरेण, पिअरेणं पिअरेहि, पिअरेहि, पिअरेहिँ 
पिडणा ( पित्रा, पितृणा १) पिऊहि, पिऊहि, पिऊहिँ 
( पिद॒मिः ) 
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8 पिअरस्स ___ पिअराण, पिअराणं 
पिडणो, पिउस्स पिऊण, पिऊणं ( पितृणाम्‌ ) 


(पितुः, पितृणः ? ) 
'५ पिअरत्तो, पिअराओ, पिअरत्तो, पिअराओ, पि अराउ, 


पिअराउ, पिअराहि, पिअराहि, पिअरेहि 
'पिअराहितो, पिअरा पिअराहितो, पिअरेहितो 
पिअराखुतो, पिअरेखुंतो 

'पिउणो, पिउत्तो, पिउत्तो,पिऊओ,पिऊउ,(पितुतः) 
पिऊओ, पिऊड , पिऊहिंतो ( पितृश्यः ) 
(पिठतः) पितुः, पितृण:?) पिऊसुतो 
पिऊहितो क 

६ पिअरस्स पिअराण, पिअराणं 
पिडणो, पिउस्स, पिऊण, पिऊण ( पितृणाम्‌ ) 


( पितुः, पितृणः १) 
७ पिअरंसि, पिअरस्मि, पिअरेजु, पिअरेखु 
पिअरे, ( पितरि ) 
पिउंसि, पिउस्मि पिञसु. पिऊ ( पिठुषु ) 
स्सणपिअरं ! पिअ ! (पितः) पिअर ! ( पतरः ) 
पिअरो ! पिअरा ! पिअर ! 
पिउणो ! पिअचो, पिअओ 
पिअड, पिऊ 


दाउ, दायार (दात) 
१ दायारो, दाया (दाता) दायारा (दातारः) दाउणो, 
दायचो, दायओ, दायड, दाऊ 
२ दायारं ( दातारम्‌) दायारे, दायारा 
दाउणो, दाऊ ( दातृन्‌ ) 
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३ दायारेण, दायारेणं दायारेहि. दायारेहि, दायारेहिँ 
दाउणा, (दात्रा, दातृणा) दाऊहि, दाऊहि, दाऊहिँ 


४ दायारस्स दायाराण, दायाराण 
दाउणो, दाउरुख दाऊण, दाऊणं ( दातृणाम्‌ ) 
(दातुः, दाणः ) 


५ दायारत्तो, दायाराओ, दायारत्तो, दायाराओ, दायाराउ, 
दायाराउ 
दायाराहि, दायाराहितो, दायाराहि, दायारेहि 
दायारा दायाराहितो, दायारेहितो 

दायारासुतो, दायारेसुंतो 

दाउणो, दाउत्तो, दाऊओ दाडत्तो, दाऊओ,दाऊउ (दातृतः) 
(दाततः दातुः, दातृणः) 
दाऊड, दाऊहिंतो दाऊहितो,दाऊखुतो, (दात्भ्यः) 


६ दायारस्स दायाराण, दायाराणं 
दाउणो, दाउस्स दाऊण, दाऊणं, ( दातृणाम्‌ ) 
(दतः दाठुणः) 


७ दायारंसि, दायारस्मि, दायारेखु, दायारेसु 
दायारे (दातरि) डि 


. दाउंसि, दाउस्मि दाऊखु, दाऊसु (दातृषु) 
स० दायार | दाय ! (दातः) 
दायारो ! दायारा ! दायारा ! (दातारः) 
' दाउणो, दायचो, दायओ; 
दायड, दाऊ 


Cr ns 


- ऊपरऊपरथी जोनार पम समझदो के, ऋकारांत नामना 
संस्कृत रूपाख्यानो अने आ-क्रकारांतनां प्राकृत-रूपाख्यानो 
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वच्चे वहु थोड मळतापणुं छे. पण खरी रीते तेम नथी.. 
कारण के ऋकारांतनां संस्छत रुपाख्यानोनी साधनिकाने 
व्यापकरूपमां लईए तो तेने ज मूळ आधार तरीके अवलंबीने 
उक्त वधां रूपो उच्चारणना सेद्थी तैयार थयां छे. जेमके-- 
संस्कृतमा चिराषणचाचक ऋकारांत नामना अंत्य 'ऋ' नो 
“आर” थाय छे अने संवंधचाचक चिशेष्यरूप ऋकारांत नामना 
अन्त्य ऋ? नो अर! थाय छे ते ज पद्धति प्राकृतमां छे. 
मात्र ते 'आर” अने “अर? संस्कृतमां प्रथमार्मा अने द्वितीयाना 
एकवचन-द्विवचनमां थाय छे अने “अर? सप्तमीना एकवच- 
नमां पण थाय छे त्यारे प्राकृतमां, ते बन्ने (आर-अर), चिभ- 
क्तेमात्रमां थाय छे. 


वळी, प्राकृतमां 'ऋ' नु उच्चारण ज नथी तेथी 'पिठ' 
के 'दाठ' वगेरे शब्दोना अंत्य 'ऋ' नो “उ! थतां तेनां 'पितु' 
के 'दातुः वगेरे अंगो बने छे अने तेमांनो 'त? लोपातां पिउ' 
के दाउ" अंगो पण थाय छे. आ रीते 'पिउ' के 'दाउ' चरो- 
रेनो “पित” वा “दातू' वगेरे शब्दों साथे सीधो संबंध छे. 


तथा, संस्कतमां नान्यतरजातिवाळा विराषणचाचक 
ऋकारांत शब्दनां दातृणा” 'दातणः वगेरे “ण' चाळां चेक-- 
ल्पिक रूपो नीपजे छे अने ते रूपोनी साथे 'दाउणा' 'दाउणो” 
वगेरे 'ण' वाळां प्राकृत रूपोनी ठीक ठीक समानता छे ए 
ध्यानमा राखवा जेड छे. अथवा आगळ (पू० ७८) इकारांत 
उकारांत रूपोनी साधनिकामां जे रीते 'णो' नी उपपत्ति 
समझावी छे ते रीते पण ए दाउणा, दाउणो वगेरे रूपो 
संस्कृत रूपो साथे गाढ संबंध धरावे छे. ए रूपोनो संस्कत 
रूपो साथेनो गाढ संबंध नीचेनां उदाहरणोथी विशेष 
स्पष्ट थदोः ` 
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<सं० प्रा० | सं० भा० 
पिता पिआ दाता दाया 
{पितरः पिअरा हाल शा 
, दातारम्‌ दायार 
"पितरम्‌ MR दातून्‌ . दात्‌, दाऊ 
(२ पिऊ दातृणा दातुणा, दाउणा 


पितृभिः पितूहि, पिऊहि| दातभिः  दातूहि, दाऊहि - 


पितृणाम्‌ पितृण, पिऊण | दाएणः दातुणो, दाउणो 

पितरि पिअरे दातृणाम्‌ दातूण, दाऊण 
दातारे दायारे 

पितः षित !, पिअ !! | दातः दात ! दाय ! 


[यादीः-पिआ, पिअर वगेरे रूपोमां 'आ” के अ! ने 
स्थाने या! के 'य' नु पण चळण छे. पिआ, पिया. पिअर, 
- 'पियरं. पिंअरे, पियरे वगेरे] 


संबंधवाचक ऋकारांत [नरजाति] 


सा (भ्रात) भाई पियर | (पित) पिता 


-जामाउ 


` जामायर | (जामात) जमाइ 


विशेषणवाचक ऋकारांत [नरजाति] 
| भन्न भर्ता- 
` दायार | (दात) दातार . ततार | 302 
। पोषण करनार 
े कचार (कवं) करनार 
ऋकारांत [नान्यतरजाति] 
ऋकारांतनां ' कत्तार ! वगेरे अकारांत अंगनां रूपाख्यानो 
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येळी बे चिभक्तिमां “ कमल 'नी जेवां समझवाना छे अने 
“कत्तु? वगेरे उकारांत अंगनां रूपाख्यानो मात्र पेली बे 
चिभक्तिना बहुवचनमां ' महु ! नी जेवां समझथानां छे तथा 
बाकी वचां संवोधनसहित रूपाख्यानो नरजातिक रूपाख्यानो 
रमाणे साधी लेवानां छे. जेमके-- 


अकारांत अग-दायार 


१ दायारं दायाराणि, दायाराइई, दायाराई 
२ दायारं दायाराणि, दायाराइई, दायाराइँ 
सँ० दाय ! दायर ! दायाराणि, दायाराई, दायाराइँ 
वाकी वधां नरजाति प्रमाणे | 
उकारांत अग-दाउ 
[ यादीः उकारांत अंग पकचचनमां वपरातुं नथी. जुओः 
पाठ १४ नि० १] 
१-२ ॥ दाऊणि, दाऊइं, दाऊईं 
सं० } (दातृणि) 
अकारांत अग-सुपिअर (सुपित) 


१ सुपिअरे सुपिअराणि, सुपिअराइं, सुपिअराइँ' 
२ सुपिअरं सुपिअराणि, खुपिअराइई, सुपिअराई 


से० ड खुपिअर ! खुपिअराणि, सुपिअराइं, सुपिअराइईँ 
अ 
उकारांत अंग-सुपिउ (सुपित) 
१-२) खुपिऊणि, खुपिऊई, खुपिऊई 
51 व्या 
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सामान्य शाब्दो [नरजाति | 


डाल } (कुक्षि) कूख 
“चाणिअ (वाणिज) वाणिओ 

णि ( धनिन्‌.) धनवाळो-घणी 
बहिणीच (भगिनीपति) वनेवी 

नेहाळु (स्नेहाळ) नेहाळ-स्नेहाळ 
र -स्नेहवाळो 
- छाइल्ल | (छयाछ) 

| छायावाळुं 


'जडाळ्ध (जराळ) जटाळुं-जटावाळुं 
रखा (रसाळ) रसाळ-रसवाढु 
जाल 


अग्गि (अमि) अमि-आग 

-रस्सि (रश्मि) राश-लगाम 

झुणि (ध्वनि) झण-झणझणाट 
अवाज-ध्वनि 

अञ्चि (अचिस) आंच-जाळ 

आस (अश्व) अश्व-घोडो 

पोट्टिय (पौष्टिक) ` पोंठिओ-महादे- 


वनो पोठियो 
कवडू (कपर्द) कोडो-कोडी 
पा (गर्दभ) गधेडो 


धन्न (धान्य) धान्य 

उट्ट (उष्ट्र) उंट 

वच्छ (वत्स) वच्चुं-संतान-वाछडो 
वच्छयर (वत्सतर) वच्छेरो 
अंध } (अन्ध) आंधळो 
अघल 

देचर (देवर) देवर-देर-दियर 
जेट्ट (ज्येष्ठ) मोरो, जेठ 

रुक्ख (दक्ष) रुख-झाड 

मरहट्ट (महाराष्ट्र) मोटो देश, 


महाराष्ट्र देश, ` 


मरहड्टीअ (महाराष्ट्रीय) महाराष्ट्रनो 
वतनी-मराठी लोक 

भूअ (मूक) मूंगो 

घोडअ (घोटक) घोडो 

तुरंगम (तुरंगम) तरत जनार- 
तुरंग-घोडो 

अक्क (अक) सूर्य, आकडानु झाड 

नग्ग (नम) नागो, छो 

खुरट्ट (सुराष्ट्र) सोरठ देश 

खुरट्टीअ . } (सुराष्ट्रीय) सोरठ्नो 

सोरद्दीअ / (सौराष्ट्रीय) वतनी- 
सोरठी लोक 


सामान्य शब्दो [नान्यतरजाति] 


अखु (अश्रु) आंख 
खोदिअ (लोहित) लोही 


सत्थिछ। (सक्थि) साथळ 
सत्थि 
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हँ 
€च 


१११ 
'ताछ (ताङ) ताळचु जोव्वण (यौवन) जोवन-यौवन 


दारु (दार) दारु-लाकडु | दीपतेल) दीवेल- 
(द्वार) वार-वारणुं दीवत्तेळ | दीवो वाळवानु तेल 
डुवार कोहल (कूष्माण्ड) कोळे 


णडाल (लाट) निछाट-लछाट | दृहण (दहन) देण-दहन-आग- 
भाल (भाल) भाल-कपाळ-ललाट 
'वरिस (वर्ष) वरस 


. तेल (तेल) तेळ 
दिण (दिन) दिन-दन-दनियु- 


तब (ताम्र) तांबुं 





दिवस कंजिय (काञ्जिक) कांजी 
विशेषण | 
. पढम (प्रथम) प्रथम-परथम सवाय (सपाद) सवायुं-सवा 


'बिइय दियडूढ ) (द्वितीया 

बिहज्ञ ( (द्वितीय) वीज-दूजं हे | क न्य 

उ अडधुं छे ते-दोढ 

रीं अड्ढीअ ) (अधतृतीय) जेमां 

तइय । (तृतीय) त्रीजु अड्ढाइअ | बे आखां अने त्रीजु 

तइज्ज } ° अडढाइज्ज )अडडं छे ते- अडढी 

अदूधुद्ट (अर्धचतुथ) जेमां त्रण 
आखां अने चोथुं अड्घु छे 


दिवड्ढ 


चउत्थ (चतुर्थ) चोथु 
पंचम (पञ्चम) पांचसुं 
'छट्ठ (षष्ठ) छइं 


ते-उंठ-साडात्रण 
सत्तम (सप्तम) सातझु रत्त (रक्त) राहु-रगें 
अइम (अष्टम) जाव ठडढ (स्तब्ध) राडो-ठंडो-स्तब्ध 
"नयम (नवम) नवसु ३ _जड--थंभी गें 
दसम (दशम) दरसु | । 
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११२ 


अव्यय 
आम (आम) हा-स्वीकार 
अतो .(अन्तर्‌) अंदर 


अहच } (अथवा) अथवा 
इओ (इतः) आथी, एथी, वाक्यनो 


(अवश्यम्‌ ) अवश्य-अचूक 





स्वीकारचु 
कोच (कोप) कोप करवो, कुपित 


कसजु 

आगम्‌ (आ+गम) आवचु 
अहिट्ट (अधि+स्था-तिष्ठ) अधि- 
ष्ठान मेळवचु-ऊपरी थु 
एस (एष) एषणा करवी-शोधचुं 
घरिव्वय (परि+त्रजू) ` परिव्रज्या 
लेवी- बंधन रहित थइ चारे कोर 
फरुँ 


अत्यं (अस्तम्‌) आथमवुं-अद्शंन आरंभ, आ वाजुथी' 
ग्यगया (एकदा) एकवार केचळं (केवलम्‌) केवळ-नकरुं 
कहि, कहिं (कुत्र) क्यां-कहीं : ' तहि, तहि (तत्र) त्यां-तहीं 

धातुओ | 

(अति इ) भतीत थघु- संपाउण (संप्राजु-सम्‌+प्र+आप्नु) 

, आह पार. पासचु ' सारी रीते पामढु 

पड्चिज्‌ ( प्रतितपद ) पामतु- आयय (आ+दय) आदान करु 

स्वीका ग्रहण करुं 


परिदेच्‌ (परि+दिव) खेद करवो 
विहड़ । (वि+घट) बगडचु-नाशः 
घड पामवो 
पक्खाल्‌ (प्रनक्षाल) पखाळचु-थोबु 
समारंभ (सम्‌+आ+रम्भ) समा- 
रंभ करवो-हणचु 

णिग्चिञ्ञ्‌ (निर्‌+विद्य) निर्वेद 
पामवो 





क ७०२७ 
का क. डू 
+ > 


भराठाओ ठंडा नथी 


तेओनो ए गधेडो रंगेलो छे 


थोडो, पोठियो अने उंट 


वाक्यो ` नक 


मारो बाप जटावाळा मुनिने 
पाणी आपके 


अमारा बनेवीनो पुत्र वरसे 
पामशे 
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तमारा भाईए पोताना 
जमाईने सवायुं आप्यु 


सारा वापना भाइनो घोडो : 


दोड्यो अने पड्यो 

अमारा भाइओमां स्नेह नथी 
ते मुंगाना भाइने तारा 
भाइए पखाळ्यो 

अढी वरसे, खाडा अण मासे 
अने दोढ दिवसे अमे 
आचशु 

त्तमारो जमाइ दिवसे दिवसे 
निवेद पामे छे तेथीं 
तमार कुटुंब खेद पामे छे 
पांचमे के आउमे दिवसे ते 


सुनि मरणनो पार पाम्यो 
असे पिताने झुपित नहि करीशुं 
तेनो भाई अने जमाई लुच्चा छे 
- सोरठी लोको स्नेहाळ छे 
'च्रोथानी अंदर साडा घण छे 
- अमे : शब्दोने ताळवा वडे 
वोळीशझुं 
आगनी आंचमां दीवेल पडशे. 
झुरट्टीआा कोहं न कार्हिति 
तुम्हे सोरट्टीण घोडण 
चक्स्ाणेह 
सोचण्णिओ दहणंसि तब 
- सखिचित्था 


तारो वाप अने तेनो भाई 
केबळ लाकडा मारे लड्या 
तांवा अने छोढामां छोड़े 
उत्तम छे, 
तेना अने तारा कपाळमां 
अथवा साथळमां में 
सारां लक्षणो जोयां. 
स्यां आकडाना झाडनी पासे 
बीजु छायावाळु अने 
रसवाळुं एक झाड छे. 
एकवार सातमे चरसे ते 
दातारे बझुं घन आप्युं. 
घरमां कांजी कयां हरो ? 
मराठा लोको झानने ग्रहण 
करे छे. 
घोडानी लगाम कूचामां 


पड़ी गइ, 

रातो घोडो अने रंगेल उंट 

मार्गमां दोडशे. 

तमारा भाइण प्रचज्या लीधी 

अने मारो भाई सोरउमां 

ऊपरी थयो 

सूओ केवळ कंजिअं पाहिइ 
दुचारंसि कोहलं पडिहिइ 

गडुद्दो तुरंगमो य दोन्नि 

भायरा संति 
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११४ 
दिणे दिणे तुमं आसं च | मम भाउणो भाल विसाल- 


पक्खालिस्सं  सत्थि 
तस्स छट्टो भायरो न परि- 


तेल्लेण दीवा दीवेहिति क 
सो तुज्झ भाया तस्स जामा- आद विश दिणे दीदे 
ऊर्दि सद्द गच्छीअ पाएहिमि 


तस्स पिडणो भाउणो य मस बह्दिणीवई पगया चण 

जोव्वणं चिघडीअ संपार्डाणत्था 
मरहट्टीआ लोह चयंति पिअ! भम वयर्ण न खुणि- 
सत्तमंसि वरिर्ससि आगमिस्सं हिसि १ 


पाठ १५ सो 


विध्यर्थं अने आज्ञार्थ 
प्रत्ययो 
« एकवचन बहुचचन 

१ पु० सु मो“ चु 

८७ "सुः अने 'मो' आ चन्ने प्रत्ययो वर्तेमानकाठना वहुवचनना 
` अत्ययोने मळता आवे छे (जुओ पाठ २ जो) भाषानी प्राक्ृतताने लीघे 
ज वतेमानकाळना प्रत्ययो पण विध्यथ अने आज्ञार्थना भावमां भेळाइ गया . 
छे, संस्कृतमां तो वतेमानकाळ, विध्यर्थ अने आज्ञार्थना प्रत्मयो तइन जुकः 
जुदा छे, ते विध्यर्थं अने आज्ञार्थना संस्कृत प्रत्ययो साथे आ 'मु' “मो! 
आइत-अत्ययोनी नहि जेवी ज समानता छे माटे ए बे वच्चेनी सरखामणी 
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११५ 


२ पु० सु (स्च) इ (ष्वम्‌ , त) 
हि (हि) 
इञ्ञस्ु 
इज्जसि, इज्जासि 
इ्जहिं, इज्जाहि“< 


इञ 

३ पु० उ, तु (ह) च स्तवम्‌) 
ष ( एत्‌ ) 
एत, पय (इत) 

घातु 

८ चज्ञ जे वजेचु 1- तजी देखु र्भ (लभ्‌) लामडु-मेळवचु 

त (वज) वजेबु पती दु भवच्‌ (भव्‌) थचु-होयु 

कोच (कोप्‌) कोपाबदु 


स | गवेस्‌ (गवेष) गवेषधु-शोधबु 
सेच (सेव) सेवचु-धारण करचु विकिर। (वि+किर्‌) वेखु 
विइर्‌ री 


| आश्रय लेवो 
छिंदू ( छिनद्‌) छेदबुं-हणचु- | विप्पजहू (वि+प्र-जहा) त्याग 
माखु करवो-दूर करचु 


८८ क्यांय क्यांय आर्षप्राकृतमां बीजा पुरुषना एकवचनमां “जाएहि? 
अत्यय वपरायेलो छे ते, आ 'इजाहि” प्रत्ययना उलटासुछटा उच्चारण 
परिणाम जणाय छे. जेमकेः-“मम ते सालिअक्खए पडिनिजाएहि”-““मारा 
ते चोखा पाछा आप” आमां पडि+नी+एजाहि=्पडिनिएजाहि थवाने वदले 
“पडिनिजाएहि' थयुं छे. इजसि, इजासि, इजहि, इज्ाहि अने इज आ 
पांचे प्रत्ययो लागे छे तो जुदा जुदा पण विचार करतां ते -पांचेचु मूळ 
एक ज जणाय छे, एक “इजासि? प्रत्ययने पण ए पांचेचु मूळ कल्पी 
रकाय खरो, पालिभाषामां प्रात जासि' अर्थमां “एय्यासि' प्रत्ययनो 
उपयोग छे अने “इजासि' तथा “एय्यासि' ए वन्ने तो तइन मळता ज 
छे, प्राम्हसेज्रासि,अने पा, अेग्ाहिनाए०हतेमा क्यो गेह़ णम छे? 


कप्प (कल्प) खपवुं-उपयोगमां लेखुं 
हण ( हन्‌) हणचुं 

कुव्च (कुर) करुं 

पास | (स्पश-पश्य) जोवु 
पस्स्‌ | 


सजल (सं+ज्वछ) वळघु-कोप 
करवो 
पस्‌ (एष्‌) एषदुं-शोषचुं 
गच्छ (गच्छ्‌) जई-पामचुं 
अहिद्द (अधिनष्ठा) अधिष्ठित थघुं- 
अधिकार मेळववो 
भा (सी) वीडु 


१२६ 


जिण (जि) जीतचुं-जय भेळववो 


खल्ळू (स्खल) स्खलित थघु-दूर थबु | 
निद्धुण्‌ (निर्‌+धुना) खेंखेरबुं-दूर . 
करु 


वस (बस्‌) वसडँ-रहेचु 


| 


| 


संपाउण (संप्राप्ु=सम्‌+प्र+आप्‌+चु) . 


संप्राप्त कखु-पामचु 
पमाय (प्र+माद्य) प्रमाद करवो- 
आळस करवी 


दिणस्स्‌ (वि+नइ्य) वणसी जवु- 


नष्ट थघु-वगडबु 


१ उपर्युक्त बघा प्रत्ययो लागतां. 'घातुना अकारांत अगनों . 
अंत्य 'अ! नो “०! विकल्पे थाय छे.5 जेमके:--दस्त्‌+उ- 
हस+अ1उ-हसेड, हसड, हखनमो-इख-अ*मोऱ्हसेमो, 
इसमो. [अ! विकरण माटे जुओ पाठ १ नि० १] 

२ प्रथम पुरुषना प्रत्ययो लागतां धातुना अकारांत अंगना 
अंत्य 'अ' नो 'आ' तथा 'इ' विकल्पे थाय छे. जेमके-- 
इस्‌+सु-दस-अ+सु=सासु, दसिसु, इससु 

३ वीजा पुरुषना स्वरथी दारू थता (इजसु वगेरे) प्रत्ययो 
अकारांत अंगने ज लागे छे. जेमकेः-- 


- हस्‌मअनइजसुज्दसेजसु 
इस/अःइजासिन्हसेजसि 





असु-जाखु 
आनहदिच्जाहि 
[यादीः जेमने छेडे 'अ'कार नथी एचा जा! 


| अत्युदाइरण 
वगेरे घातुओने 


'टूजजसु' चरोरे प्रत्ययो नथी लागता! 
ट (अक एता, मरन बासवा हि) अह्यो लोप थाय 


११७ ह 
छे अने क्यांय ए अंगना अंत्य 'अ' नो 'आ' पण थाय छे: 
इस्ट+अ+हि=इस. गच्छ+अ+हिःम्गच्छाहि 
५ कोइक ज प्रयोगमा जीजा पुरुषनो (एकवचचननो) “ड' के 
“तु! प्रत्यय लागता पूचेना 'अ' नो आए पण थाय छे : 
सुण+अ+उजुणाउ, सुणड, खुणेउ 


रूपाख्यान 
एकच बहुव० 
१ पु० हसु, हसामु हसमो, हसामो 
हसिमु. इसेसु हसिमो, हसामो 
२ पु० द्दससु, हसेख हसह, दसे 


हसाहि, इसहि, हस 

हसिजासु, हसेज्ञरु 

इस्तिज्ञिसि, इसेजालि 

हसिज्ञासि, उसेज्ञासि 

हसिज्वहि, हसेजदि“ ` 

हसिज्जाहि, हसेज्जाहि 

हसिज्जे, इसेज्जे 
३ पु० हसउ, हसेउ हसंतु, इसंतु, इसितु 
हसतु, हसेतु 

हसे, हसप 

हसेत 

हसेय 

Bei हसेजञ, इसेज्ञा 

[ज्ञ, ज्ञा माटे जुओ पाठ ३ नि० ६] 
हो 


८९ हस+अ+इजहि-हसेजहि [ स्वरलोप अने 'इ' ना “ए" माटे 
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१३मा पाठमां बताव्या प्रमाणे प्रत्येक स्वरांत घातुनां 
छ अंगो बनाववां अने ए तैयार थयेळां अंगो द्वारा प्रस्तुत 
विध्यर्थं अने आज्ञार्थनां रूपो साथी लेचां जेमकेः-- 
अंग- 
होअ-होअसु, दोआसु ` होअमो, होआमो 
` ` होइमु, होण्मु होइमु, होएमो 
होए । होएज्ञसु, होएजामु होण्ज्जमो, दोण्जामो 
होण्जा। होपजिसु, होण्ज्जेसु हक, होएज्जेमो 


हो- होमु मं 
होज । होञसु, होजञामु दोज्जमो, होज्जामो 
होत्या बी हा होज्िमो, होज्जेमो 
[विकरण 'अ' तथा ज्ञ, ज्जा माटे जुओ पाठ ३ नि० ७-८] 
पूचे प्रमाणे 'हो' वगेरे बघा स्वरांत धातुओनां छ अगो 
बनावी विध्यर्थं अने आक्ञाथेनां वधां रूपो साधवानां छे. 
| सामान्य दाब्दो 
नरजाति | नान्यतरजाति 
आयरिय (आचार्य) आचार्य-धर्म- | साबञ्ज (सावद्य) पापप्रदृत्ति 
गुरु, विद्यागुरु | साखुरय (श्वाशुरक) सासरं-सास- 


पाण (प्राण) प्राण-जीव रानुं घर 
` शाणि ( प्राणिन्‌) प्राणी निवाण (निपान) नवाण-जलाशय 
असंजम (असंयम) असंयम | चिहाण (विभान) वहाणुं-प्रातः- 
अप्प ( आत्मन्‌) आत्मा-आप- काळ-सवार 
पोते | अंडय (अण्डक) इंड 
हरिण (हरिण) हरण पल्लाण (पर्याण) पलाण 
दाडिम (दाडिम) दाडम सल्ल (शल्य) साऊ 
[तिल (तिल) तल चउव्वद्घय (चतुवंत्मक) चौं 


छेअ (छेद) छडी? 9211000 Math Collection. Digitized by eGangotri चार रस्ता 
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बोकड (वर्कर) वोकडो-वकरो चेण्ह (चिह्न) चेन--चाळा 
गव्भ (गर्भ) गाभो म छिद्दय (छित) छोड 
पाय न्यात मोत्तिअ (मौक्तिक) मोती 
वसअ (वरक) वांसो-पीठ डा | 
बोज्झ (वद्य) वोजो अमिअ (अस्तत) अमी-अमत 
भारय (भारक) भारो घय (घृत) घी 
चित्त (चित्र) एक सारथिनुं नाम 

विशेषण 
लण्ड (छद) नानु तिण्ड (तीक्ष्ण) तीणुं-अणीदार 


पोअ (प्रोत) परोव्यु-परोवेळं 
यत्त (प्राप्त) पहोत्युं-पहोच्यु 


SS | (चतुरक्ष) चोरस 


अहिनच (अभिनव) अवनवु-नवीन 
उच्छिट्ट (उच्छिष्ट) एउ-अजीड 
तस (न्यत) त्रांसु-त्रिकोण 


अव्यय 
णवर -नयु-केवछ तहिं (तत्र) त्यां-तई 
णाणा (नाना) अनेक प्रकारनु जहि (यत्र) ज्यां-जई 
चहिद्धा (वहिर्धा) वहार कहि (कुत्र) क़्यां-कई 
_ वाक्यो 

तु इंडाने न दणजे | पोते पोताने शोध बहार 
ते पापप्रवृत्तिने न करे द न भम 
हे चित्र! जा अने हरणने तेनां वधां शढ्यो बळो. 

शोध. सवारमां तमे सासराने घेर 
तु चोटामां जा अने दाड- गाभामांथी व्राह्माणना तल 


मने लाव वेराया. 
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तेने माथे गाभानो भार सूक. 
पापोनो छेडो क्यां छे? 
तेनी चांसी आंखमां तीणुं 
शल्य पडधु- 
बागना छींडामांथी हरणो 
अने वोकडा आवशे. 
ब्राह्मण ! बोकडानो होम न 
कर पण तळनो होम कर. 
सचे भूतोमां प्रेम करो. 
प्रांणीना प्राण न हणो. 
सो गामं पत्तो 
साचञ्ञ वज सुणी 
ण कोवप आयरियं 
न इणे पाणिणो पाणे: 
संनिहि न कुचिज्ञा माहणो 
संडुडो निध्धुणे पावस्स रजं 
सव्वं गंथं कलहं च विप्प- 
जहेत भिक्खू 
कि. नाम होज तं कम्मये 
' जेणाहं णांणा दुक्ख न 
गच्छेज्ञा 
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घरना पायामां घी नाख. | 
परोचेळां नवां मोतीनो हार जो. 
घोडा ऊपर पलाण राख. 
पाणीनां नचाण तो सो यांघे 
छे तमे घीनां नचाण वांधो. 
वकरो चाळा करे छे अने 
पडु खाय छे. 
तेना वांसामां नानो तल छे. 
ज्यां त्यां चोर्र चोरामां 
मजूरो बोजो चहे छे. 
गच्छाहि णं तुमं चित्ता! 
चित्तण ताणं न ळसे पमत्ते 
उत्तमट्टं गवेसए 
वसे शुरुकुले निच्चं 
असंजमं न सेचेञ्ञा णवर ` 
भिक्खू न कमचि छिंदे 
वाळस्स बालत्त पस्स 
वाळाणं मरणं असई भवे 
सुय अहिट्रिज्ञा 
गोयम ! समयं मा पमायण 
अचि एयं विणस्सड अन्नपाणं 
न य णं दाहामु तुम नियंठा ! 
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पाठ १६ मो 
विध्यर्थं [चालु] 
स्युरुष } ज्ञइ 


एक मात्र विध्यर्थ वताववा माटे चाइ' प्रत्यय पणवप- . 
शाय छे अने तेनी पूवेना अंगना अंत्य 'अ' नो “ए' थाय छे- 
जेमकेः--हस्‌+ज्जइ-हस्‌+अ+ज्जइ-हसेजाइ 

हो+जइ-दो+अ+जइ=्होषज्जइ 


आर्ष प्राकृतमां वपरायेलां चीजां फेटळांक अनियमित रूपो- 


होमजाइन्होजाइ 
( ) | 
(ईय) } इजा 
( निदध्यात्‌) निषे 


( अभितापयेत्‌) अभितादे 
( अभिभाषेत) अभिभासे 


(स्यात्‌) {सि 
( आच्छिन्यात्‌) अच्छे 
( आभिन्यात्‌) अब्से 
( हन्यात्‌ ) हृणिया 


विध्यथैसूचक आ आषेरूपो, संस्कत सिद्धरूपोनां भिन्न 
“भिन्न उच्चारणोमांथी सघायेळां छे ए इक्कोकत, तेमनी सामे 
आपेलां संस्कत रूपो ज जणावी आपे छे. ॒ 


उवणी (उप+नी) पासे लई जघु 
'यञ्चप्पिण्‌ ( पत्यर्पण-प्रति+अपण) 

पाछुं सपु 
पडिनी \ (प्रति+नी) पाछुं देवुं- 
सासु देवु-वदले देचु 
चर्‌ ( द ) वरशु-स्वीकारवुं-वरदान 


घातु 


चालू ( वापं ) वावु, ववरावचु 
तूर (त्वर) त्वरा करवी-झपाटाबंध 


संदिस (सम्‌+दिश्‌) संदेशो आ- 
सूचन करजु 
उवदँस (उपन-दशे) देखाडचु-पासे 
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| 

अणुजाण्‌ (अजु जाना) ` अनुत्ता | संवड्ढ्‌ (सं+वघ) संवधन करचुं- | 

आपवी-संमति आपवी पोषडु-साचवचु | 

चिणा (चिनु) चणबु-एकढ़ं करुं | 

क्रियातिपत्ति 

ज्यारे परस्पर संकेतचाळां बे वाक्योठें एक संयुक्त 
वाक्य बनेलु होय अने तेमां जणाती चन्ने क्रियाओ कोइ मात्र 
सांकेतिक क्रिया जेवी अशक्य भासती होय त्यारे क्रियाति- 
पत्तिनो प्रयोग थाय छे. क्रियातिपत्ति एटले क्रियानी अति- 
पत्ति-असंभवितता. क्रियानी असंभवितताने सूचवचा जः 


क्रियातिपत्तिनो उपयोग थाय छे. 
प्रत्ययो 
सर्वे पुरुष सवे वचन -- न्तो, माणो, ज्ञ, ज्ञा, 
एकवचन वहुवचन 

भण-भणतो, भणमाणो भणंता, भणमाणा 
हो-होअंतो, होअमाणो होअंता, होअमाणा. 

होतो, होमाणो 
भण-भणेञ्ञ, भणेज्ञा 


हो--होएज्ञा, होएज्जा, होज, होज्ना 

[ यादीः-क्रियातिपत्तिनो वहुचचनी प्रयोग चांचवामां के 
जोवामां नथी आव्यो छतां अहीं जे वहुचचनी रूप 
बताव्यां छे ते भात्र कल्पनाथी समझवानां छे] ` 





आकारांत इकारांत ईकारांत उकारांत अने ऊकारांत 
; नामो [ नारीजाति ] 

प्राकृतमां आकारांत नामो बे जातनां छेः--केटलारक 
आर्कीर्यत नसी” पू>रूप अकारसते होथ “छ ०अने नारीजा- 
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तिने लीघधे तेओ आकारांत वनेलां होय छे त्यारे बीजां केट- 


लांक आकारांत नामोळ सूळ रूप तेबु-अकारांत-नथी होत 
पण तेडो वीजी रीते आकारांत थयेलां होय छे कं 


आ नीचे ए बन्ने जातनां आकारांत नामोनां रूपो 
आपेलां छे. जेओ मूळथी अकारांत नथी तेमजुं संबोधनजुं 
एकचचन प्रथमा विभक्ति जेबुं ज थाय छे त्यारे जेओ मूळथी 
अकारांत छे तेमनुं संबोधननुं एकवचन करतां तेमना अंत्य 

नो विकल्पे 'ए' करचामां आवे छे-ए बेय . नामोनां. 
रूपोमां वीजो कशो सेद्‌ नथी 

जेमकेः-ननान्-नणंदा-हे नणंदा ! 

अप्सरस्‌-अच्छरखा-हे अच्छरसा ! 
सरित्‌-सरिया-हे सरिया ! 
सरिआ-हे सरिआ ! 
चाच्‌-चाया-हे वाया ! 
) माळ-माला-हे माले! हे माला! 
| रमा-हे रमे ! हे रमा! 
सूळ अकारांत |. कान्त-कान्ता-हे कांते ! हे कांता ! 
देवत-देवता-हे देवते ! हे देवता! 
| मेघ-मेधा-हे मेहे ! हे मेहा ! 
रूपाख्यान 
माला [ सूळ अकारांत ] 
एकवचन वहुवचन 
१ मालानमाला (माला) माला--उ-मालाउ 
माळा+ओन्मालाओ 
माला=माला (मालाः) 
२ माराम्म=्माळं ( मालाम्‌.) माला+उ=मालाउ 
माळा+ओ=माला 
" CC-0. Jangamwadi Math ००बालारमाळा(माजला४)००॥ 
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-३ माला+अ>-मालाअ (माल्या) माळा हिमालाहि (मालाभिः) 


|: माळा इ-माळाइ माला+हिंनमालाहि 
| माला+एन्मालाए | माळा+हिँन्माळाहिँ 
-४ माळामअ=माळाअ माळा+ण-मालाण (मालानाम्‌) 
माला+इन्माळाइ माला+णं=्मालाणं 


माळा+प=मालाप (माळाये) 
५ माला+अ=्माळाअ (मालायाः) 
माला+इ=मालाइ 
माला+ए-मालाए | 
माळा+तो=माळत्तो (माळातः) माला+त्तो=माळत्तो (मालातः) 
माळा+तो=माळातो ( ; ) माला+तो=मालातो 
माळा#ओनमाळाओ ( ,, ) माला+ओ=माळाओ 
माला+उन्माळलाडउ (,, ) माला+उऽमाळाउ 
माळा+हिंतो=माळाहितो मालामहिंतोन्मालाहिंतो 
(मालाभ्यः) 
_ माळा+सुंतो=्माळारुंतो 
“६ माळा+अ=्मालाअ माण ण=्साळाण (मालानाम्‌) 
माळा+इन्मालाइ (मालायाः) माळा+णं=मालाणं 
माळा+एम्माळाए 
७ माळाएअङमालाअ(मालायाम्‌)माळा+सु=मालाछु (माला) 





माला+इ-मालाइ भाला+संजमालासु 
माला+ए”"मालाए 

“स० मालाऱमाले ! (हे माले |) माला+उच्मालाउ 
मालात्माला ! मालळा+ओ=मालाओ 


माला+माला (मालाः) 


. चाया (वाक्‌) [मूळ अकारांत नहि] 
की रूपी “माळी” जेवा. ज॑ कॅरचानां छे- 
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विशेषता मात्र संवोधनमां छेः हे वाया! ए एक ज रूप थाय 
पण 'वाये ! 'वाया !' ण्यां वे रूपो न थाय. 


इकारांत 
वुद्धि 
१ वुद्धी (बुद्धिः) बुद्धि+उन्‍्चुद्धीउ 
। --ओ-चुद्धीओ (बुद्धयः) 
बुद्धी 
२ वुद्धि ( चुद्धिम ) बुद्धि-उ'ऱ्चुद्धीउ 
चुद्धि+ओऽ=चुद्धीओ 
बुद्धिचुद्धी (वुद्धीः) 
३ बुद्धीअ वुद्धीहि 
चुद्धि+आ-चुद्धीआ (बुद्धया) वुद्धीदि (बुद्धिभिः) 
बुद्धीइ बुद्धी हैं 
चुद्धीए 
४ वुद्धीअ वुद्धीण ( वुद्धीनास्‌ ) 
वुद्धीआ बुद्धीणं 
खुद्धीइ (बुद्धयै) 
चुद्धीए (बुद्धये) 
५ बुद्धीअ 
बुद्धीआ (दुद्धयाः) 
वुद्धीइ 
बुद्धीए (बुद्धः) | 
चुद्धित्तो (बुद्धितः) वुद्धित्तो (बुद्धित) 
बुद्धितो (5:3) बुद्धितो ( » ) 
चुद्ीओ ( , ) बुद्ीओ ( „ ) 


लुर्द्धील0 16109010901 Math Collection बुद्धीज़ू by (५४70), 
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बुद्धीहिंतो वुद्धीदितो (बुद्धिभ्यः) 
वुद्धीसुतो 
"६ बुद्धीअ [ 
बुद्धीआ (बुद्ध्याः) बुद्धीण ( चुद्धीनाम्‌) 
बुद्धीण (बुद्धेः) | 
७ चुद्धीअ वुद्धीस (बुद्धिषु) 
बुद्धीआ (बुद्धयाम्‌, बुद्ध)  वुद्धीस 
वुद्धीइ 
बुंदीप 
*सं० बुद्धी, बुद्धि (बुद्धे !) बुद्धीउ, बुद्धीओ, बुद्धी (बुद्धयः) 
इकारान्त 
| नदी | 
१ नदी (नदी) नदी, नदी+आ-नदीआ 
नदीउ, नदीओ (नयः) 
''२ नदिं (नदीम्‌) ` नदीआ, नदीड, नदीओ 
नदी (नदीः) 
३ नदीअ नदीहि (नदीभिः) 
नदीआ (नद्या) नदीहि 
नदौर नदीहि 
नदीप 
3 नदीअ नदीण (नदीनाम्‌ ) 
_ नदीआ नदीणं 
नदीइ 
नदीए 
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'५ नदीअ | 
नदीआ (नदाः) 
नदीइ 
नदीए 
नदित्तो (नदीतः) 
नदितो » 
नदीओ „ 
नदीउ 9, 
नदीहिंतो 

'६ नदीअ 
नदीआ (नद्याः) 
नदीइ 
नदीए 

७ नदीअ 
व (नद्याम्‌) 


नदी 
शसं नदि! (नदि!) 


१ धेणू (घेजुः) 
२ घेणे (घेजुस्‌) 


२२७ 


नदित्तो (नदीतः) 


नदीउ ठर 
नदीतो ०, 
नदीओ 


नदीहिंतो (नदीभ्यः) 
नदीसुंतो 

नदीण (नदीनाम्‌ ) 
नदीणं 


नदीसु (नदीषु) 
नदीसु 


नदीआ नदीओ (नद्यः) 
' नदीड नदी 





उकारात 
घेण (घि) 


घेणू, घेणूड 


 घेणूओ (धिनचः) 
घेणूड घेणूओ 


घण घेनूः क 
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३ घेणूअ घेणूडि 
घेणूआ (धेन्वा) घेणूहि धेनुभिः)' 
घेणूइ घेणूदहि ` 
घेणूण 

४ घेणूअ क्‍ घेणूण (घेनूनाम ) 
घेणूआ घेणूणं 
घेणूइ 
घेणुए (धेनवे, धन्वै.) 

५ घेणूअ 
घेणूआ (धिन्वाः, धेनोः) 
वेण 
घेणूप 
घेणुत्तो (घेजुतः) घेणुत्तो (घेनुतः) 
घेणूतो ,, घेणुतो » 
घेणूओ „ घेणूओ ,, 
घेणूड , घेणूड ,, 
घेणूहितो घेणूहितो (घेजुभ्यः) 

घेणरुतो 

६ धेणअ 
घेणूआ (धेन्वाः, धेनो) धेणूण (धेनूनाम्‌ ) 
घेणूइ घेणूणं 
घेण 

७ घेणूअ घेणूस (घेचषु) 


घेणूआ (घेन्वाम, घेनो) खेणूउँ 
घेणूड 


घेणूए 
ब्सं० घेणू , घेणु ( धेनो ! ष घेणूओ ( घेनचः ) 
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१ वह ( वधूः ) 
३ वहु (वधूम्‌) 


३ वहूअ 
वहुआ (चध्चा) 
चहूइ. 
चहए 
४ वहूअ 
वहुआ 
चहूइ 
वहूण (वध्वै) 
५ चहूआ 
वहुआ (वध्वाः) 
वहूइ 
वहूए 
वहुत्तो (वधूतः) 
वहतो ,, 
चहओ ,, 
वहूड 5, 
वहहिंतो 


६ वहूअ 
वहूआ (चध्चाः) 
वहूइ 
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ऊकारांत 


( वधू ) 

चहूउ, वहुओ ( वध्वः 
चहू 

वहूउ, चहूओ 

वह (वधूः) 

वहि (वधूभिः) 
वहि 

वहहिं 


वहण (वधूनाम्‌ ) 
वह्णं 


वहूत्तो (वधूतः) 

वहूतो ,, 

वहुओ ,, 

चूड ,, 

वहद्दितो (वधूभ्यः) 
वहखुंतो 


वह 
वहूण (वधूनाम्‌) 


-चहूण 


१३० 
वहूए 


ऽव | वहु 
वहआ ( वध्वाम्‌ ) वसु 
वहू 
बहूए | 
सं० चहु (चु ! ) ......... चहुओ, वहृड ( चध्वः ) 


वह 

नामजुं अंग अने प्रत्ययनो अंश ए बन्ने छूटा पाडीने 
ज जणावेलां छे अने साथे ए ऊपरथी साधित थतां दरेक 
रूपो पण जुदां जुदाँ वतावेलां छे. 

आकारांत, इकारांत, इंकारांत, उकारांत अने उका- 
रांत-नारीजाति-नामोनां वधां रूपो तइन सरखां छे. जे 
फेर छे ते नहि जेवो छे, पथी सूळ अंग अने प्रत्ययोनो 
विभाग-ए पद्धति एक ज स्थळे मूकी प वधी साधनिका 
समझावेली छे, 

दीघे इंकारांत नामोने प्रथमा अने द्वितीयाना बहु- 
वचनमां एक आ' प्रत्यय नवो लागे छे तथा आकारांत 
सिवाय उक्त बघा नामोने तृतीयाथी सप्तमी सुधीना एक 
वचनमां पण आ' प्रत्यय वघारे लागे छे-आपेलां रूपो ज 
आ फेरफार बतावी आपे छे 


. प चारे प्रकारनां नामोनां बधां रूपो तद्दन सरखां छे 
छतां संस्कत साथेनी सरखामणी बताववा अने विशेष स्पष्ट 
करवा ते द्रेकनां सर्वे रूपो जणावेळां छे तथा ए रूपो द्वारा 
भाषानां प्रचलित रूपोनी सरखामणीजुं पण भान थाय. एम छे- 


. १ धतो' अने "म्‌? प्रत्यय सिचायना वीजा वधा प्रत्ययो 
ता पूचेनो स्वर दीघे थाय छेः चुद्धीओ, घेणूओ 
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२ “म्‌? प्रत्यय लागतां पूवेनो स्वर हस्व थाय छेः 
नदि. यहुं. 
३ ज्यां सूळ अंग ज वापरवानुं छे त्यां तेने दीधे करीने 
चापरवाजुं छेः बुद्धी, घेणू. 
४ इकारांत उकारांतचु संचोधनलुं एकवचन विकल्पे दीधे 
थाय छेः वुद्धि ! बुद्धी ! घेणु ! घेणू. 
५ इंकारांत ऊकारांतजुं संबोधनचु एकवचन हस्व थाय 
छेः नदि !. वहु ! 
उक्त प्रत्ययोमां ठृतीयाथी सप्तमी सुधीना बघा एक- 
चचनी प्रत्ययो एक सरखा छे त्यारे ए ज विभक्तिओना वधा 
वहुवचनी प्रत्ययो अकारांत नामनी जेवा छे अने प्रथमा 
द्वितीयाना वहुचचनी प्रत्ययो इकारांत नरजातिक नामनी 
सरखा छे प भ्यानमां राखचा जेवु छे 
भिन्न भिन्न प्रांतोमां उच्चारणोनी विविधता प्रचलित 
छे तेथी संस्छत अने प्रात चन्नेमां एक ज विभक्तिनां पण 
अनेक रूपो थवा पाम्यां छे छतां ए चन्ने भाषानां रूपोजुं 
मौलिक समानपणुं जतुं रह्यु नथी प समझवा जेड छे- ८ 
समानपण उक्त रूपो ऊपरथी ज जणाइ आवे छेः 
३ घेन्चा-घेचुचा-घेणुआ- ४ धेन्वै-घेजुवे-घेणुफे- ४7 


नद्े-नदीये-नदीए SN 
क्ट ज्यः ०८340 
Se oe धट ७ 
टू ० र > ऱ्य 13 
ष्य न टु ७५ 
सदा (श्रद्धा) श्रद्धा संझा (संध्या) सांज ; £ ॐ 
सेद्दा (मेघा) मेघा-वुद्धि वझा (वन्ध्या) वृजि-बांजणीउ > 
जाहल सुक्खा (इक्षा भूल : :: 


रं 
सण्णा (संज्ञा) संज्ञा-सान-समझ । तिसा (तृषा) तरस-लाळच. " 
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bs ) चीजळी 
जिन्भा | (जिह्वा) नीभः 
जीहा 


१३२ 


नि ET कळ >. वळी 


तण्हा (तृष्णा) तृप्णा अच्छरसा (अप्सरस्‌ )**अप्सरा 
सुण्हा । “"(स्ल॒प) स्वुषा-पुत्रवद्ठ | आसिसा ( आशिष्‌ ) आशिष- 
ण्डुसा आशीर्वाद 

पुच्छा (एच्छा) प्ररन-पूछा धूआ (दुहिता) दीकरी 

चिता (चिन्ता) चिंता नणंदा (ननान्ह) नणंद | 
आणा (आज्ञा) आज्ञा-आण पिउच्छा । (पितृष्वसा) पितानी | 
छुद्दा (क्षुधा) भूख पिउसिआ वहेन-फई ' 
कडहा (ककुभा) दिशा माउसिआ । (मातृष्वसा) माशी- 
निसा (निशा) निशा-रात्री माउच्छा मातानी वहेन 
दिसा (दिशा) दिशा-दश वाहा (वाहु) वाहु-हाथ-वांय 
नावा (नौका) नाव माआ (मात्‌) माता-जननी 

गउआ (गोका) गाय माअरा. | ` (मातृ) देवी, माता 
सलाया (शलाका) सळी मायरा (मातृ) देवी 

मट्टिआ (सत्तिका) माटी ससा (स्वस) स्वसा-बेन 


जि ९३ 
जा .(मक्षिका)माखी-साछी | साया (वाच )*3 वाचा-वाणी 


सरिआ (सरित्‌) सरिता- 
कलिआ (कलिका) कळी नदी 
विज्जुला ( 


पाडिवया 
| गिरा (गिर्‌)९४ गिरा-वाणी 


९० जुओ टिप्पण ७९. ९१ आदिना 'ह? नो विकल्पे “भ? थाय 
छे अने शब्दनी अंदरना 'हृ' नो विकल्पे 'ब्भ' थाय छेः जिह्वा जिव्मा, 
जीहा. विहलः-विव्भलो, विहलो. ९२ जुओ टिप्पण ७५. ९३ ब्लीलिंगी 
व्यंजनांत नामना अंत्य व्येजननो “याः के “आ” थाय छेः वाच्‌-वाया, वाआ. 
सरित्‌-सरिया, सरिआ. प्रतिपदू-पाडिवया, पाडिवआ. संपदू-संपया, सँपआ 
अपवादः विद्युत्‌-बिज्जु के विज्जुछा. ९४ स्रीळिंगी “र'कारांत नामना 
अत्य “र'नो "रा? थाय छेः गिर्‌-गिरा. पुर्‌-पुरा; धुर्‌-धुरा. 
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पुरा (पुर) पुरी-नगर-नगरी दित्ति (दीप्ति) दीप्ति-तेज 
संपया । ( संपदा ) संपदा- | पंति (पङ्क्ति) पंक्ति-पंगत-पांत 
संपआ संपत्ति | शु (स्तुति) स्तुति-थोय 
चदिआ 1(चन्द्रिका “*) चांदनी, | कित्ति (कीर्ति) कीर्ति-कीरत 
चेडिआ | चांदी स्॑ सिद्धि (सि) सि 
चेदिमा ( चन्द्रिका) चन्द्रमानी 


रिद्धि (ऋद्धि) रघ-ऋद्धि 


चांदनी सति 

रच्छा (रथ्या) रथ चाले तेवी कंति (शान्ति) | 

पहोळी शेरी-शेरी | ति म 
जुत्ति (युक्ति) जुक्ति-योजना वर he किक 
रत्ति (रात्रि) रात काति (कारि 
माइ (मातू) मा-माइ गड (गो) गाय-गउ 
भूमि (भूमि) भूमि-भों बिज्द रव्य क 
जुवइ (युवति) युवति र 0 
धूलि (धूलि) धूळ 
रइ (रति) प्रेम-राग माड (मातृ 
मइ (मति) मति दहु (दहु) धाधर-दादर 
दिहि च्चे चचु (चञ्चु) चांच 
धिइ \ (धृति) धेये i 

शुक्ति) छीप यावी (वावी) वाव 

सति (स्मति) स्मति-सरत नारी (नारी) नारी-नार 





९५ “द्र' मां रहेला “र कारनो लोप विकल्पे थाय छेः चन्द्रिका- 
म्चंदिआ, चद्रिआ. चन्द्रः-चंदो, चेद्रो. द्रह+-दहो. द्रो समुद्रः-समुद्दो, 
समुद्रो. दमः-दुमो, दमो. ९६ जुओ टिप्पण ७५, 

[ यादीः 'अच्छरसा'थी मांडीने 'संपआ” झुधीनां नामो 
मूळ अकारांत नथी, ए घ्यानमां राखवाजुं छे. ] 
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रयणी (रजनी) रजनी-रेण 
राइ (रात्री) रात 


घाई (धात्री) धाई-धवरावनारी माता 


कुमारी (कुमारी) कुंवारी 
तरुणी (तरुणी) तरुण ख्री 
समणी (श्रमणी) साष्वी 


सान | (ाी२०) ,, 
तणुवी (तन्वी) पातळी 
बी (स्री) स्री-तिरिया 


वहिणी (भगिनी) वहेन 


तेनी जीभ ऊपर अस्त छे 
अने तारी' जीभ ऊपर झेर छे. 


तेनी सासू मने आशिष . 


आपरो के “ तारुं कल्याण 


गाय अने हाथणी फूलनी' 
माळावडे शोभशे 
कीति अने कानी सिद्धि 





वाराणसी (वाराणसी) वाराणसी-- 
बनारस नगर 

पिच्छी (एथ्वी)१८ पृथ्वी 

पुडी (पृथ्वी ) „,. 

साडी (झारी) साडी 

मित्ती (मेत्री) मित्रता-मेत्री बृत्ति 

अज्जू (आर्या) सासू-आजी 

कणेरू (कणेरू) हाथणी 

ककंधू (कर्कन्धू) वोरडी 


अलाऊी ( अलावू ) तुंबडी- 
लाऊ लउआ 
चह ( वधू ) वहू 


वाक्यो 


जेने विवेकनी समझ नथी 

ते पशु छे. 
मारी आशज्ञाने पाछी आपो. 
हे बेन ! तारी नणंदनी 
आंखने सळी न अडे तेम 


बेस 
आजे पडवो छे तेथी ब्राह्मणो 
नहि भणे 





९७ संयुक्त “वी” छेडावाळा स्लीलिंगी नामना अंतिम 'वी'ने वद्ळे' 
“उवी'नो प्रयोग प्रचलित छेः साध्वी-साहुवी. तन्वी-तणुवी. रूप्वी-लहुवी.. 
सुद्वी-मउवी. गुर्वी-गुरुवी, पृथ्वी-पुहुवी. पट्वी-पडुवी. ९८ कोइ कोइ. 


१ 
प्रयोगमा "थ्व 'ने बदले “ च्छ 'नो व्यवहार चाळ छे थ्वी 
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युज भणे तो पंडित थाय 

[ क्रियाति० ] 
आकाशमा चीजळी हमणां 
झवकश एम जोशीए कहं. 


सेघ चरसे तो घास थाय - 


[ क्रियाति० ] 

तारी पुत्रवधू मारी बेनना 
सुखनी पूछा करशे 

तुं श्रमण था तो इं श्रमण 
__ थाउं [ क्रियाति० ] 
कुमार कुमारीने वरदे अने 
साडी आपरे 

दिद्याओमां चारे वाजु चांदनी 
फेलाय छे 


युवति स्त्री श्रमणीनी स्तुति 
राजीओ अने दिवसो झपा 


टावंध जाय छे 
भमरो फूलनी कळीनो रस 
पीशे 


बहुनी साडी ऊपर धूळ पडे छे 


पंडितो क्षमा राखे. 

तेनी पुत्री वांजणी न थाओ. 

भारी पुत्रवधू अने बेन 

- - परस्पर मैत्री राखे छे 

तसे दान द्यो तो अमे विवाह 
.करीए [ क्रियाति० ] 


१३५ 


मेधा अने प्रज्ञा चंद्रिकानी 
जेम प्रकारो छे. 

आ राजा राज्य तजे तो हु 
तेनो पुत्र राजा थाउं 

[ क्रियाति० ] 

बनारस नगरमां गंगा नदी 
चहे छे अने तेमां नायो 
| चाले छे. 

धीर पुरुषो ढुःखने समये 
पण श्रद्धाने तजता नथी ` 
मारी माशीनी शेरीमां तारी 
फईचु गोळचु गाडं आव्यु. 
मारा अंगरखानी वांय अने 
मारो हाथ सरखां नथी. 
इंद्रो पासे अप्सराओ नाची 
भूख अने तरस श्रमणोने 
पण पीडा आपदो 

माखीनी 


महावीरे. एथ्चीना राज्यनो 
मोह छोड्यो 
देवी मातानी पासे गायने 


याचनी पासे केळो वावो 
झोळां मोतीओनी पक्ति 
छीपमां शोसे छे. 
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१३६ 


उ कालो तूरंति राईओ | तओ तस्स मा भाहि 
ब वरं बुश! ज्य एये एव मम वरं देहि 
जहेच देवस्स | अह मेत्ति आयरतो तयाः 
शो सव्वे जीवा मए सद्धिमेत्ति 
कीस एवं सगडं नेहि ?. 5 जा 
खमह ज॑ मए अवरद्धं ब 
दीचो होतो तया अंधयारो उदे, सामो 
| नस्संतो | अहासुद्दे देवाणुप्पिया ! भा 
. रावणो लला तया पडिवंधं करेह 
र तं उनल जं | तहा चेस जेण मम जुव- 
वीरो (5 रासो ईप सह सँजोगो होउ 
वच्च, देहि से संदेस मा रुयह खा हि र 
गच्छह णे तुव्मे देवाणप्पिया। | पडणं जुत्तमेव उवणेहि 
**आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज संदिसंतु णं देवाणप्पिया ! 
समणो गिहाई न कुव्विज्ञा जं अम्दाण कळा 
पंडिओ खेति सेवेज माउसिआ असञ्च परिहरे 
मिअ कालेण भक्खए गिर 
तुम्हे गच्छंतो तया अम्हे जेण सिद्धि संपाउणिज्ञासि 
गच्छमाणा ' _ त॑ डञ्जमं कुण 





९९ आहारम्‌+इच्छे-आहारमिच्छे, आहारं इच्छे, मियम+एसणिजे-' 


सियमेसणिजं, मिग्रं एसणिज जुओ रिप्पण ६५. 
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१३७ 


पाठ १७ सो 


प्रेरक भेद 
प्रेरक प्रत्ययो 


ए |. (अय) 
आवे (आपय) 


सूळ धातुने अ, प, आव अने आवे प्रत्यय ठगाडवाथी 
तेजं प्रेरक अंग तैयार थाय छेः कर्‌+अ-कार, कर्‌+प-कारे. 
'कर्‌+आव-कराच. कर्‌+आवे-करावे. 

१ सूळ धातुना उपांत्यमां रहेला ` इ? नो प्रायः “ए अने 
'उ'नो प्रायः 'ओ' थाय छेः दुह्‌+दोह्‌. खुस्‌-सोस्‌. घुस्‌-घोस्‌- 

२ उपांत्यमां शुरु अक्षरचाळा ( स्वरादि के व्यंजनादि ) 
धातु मात्रने उक्त प्रेरक प्रत्ययो उपरांत एक “ अवि ' प्रत्यय 
पण वधारे लागे छे: चूस+अवि-चूसचि चूस्‌+अ-चूस्त. . 
ूस्‌+प+चूसे. 'चूस्‌+आव-चूसाव. चूस्‌+आवे-चूसाचे. डुहू- 
दोह+अवि-दोहवि. दोहू+अ-दोह. दोह+ए-दोहे. दोहू--आव- 
दोहाव. दोह+आवबे-दोहजे. 

३ ' अ? अने “ए ' प्रत्यय लागतां घातुना उपान्त्य `अ’ 
नो ' आ ' थाय छेः-- खम+अ-खाम. खम्‌+प-खामे. 

४ एक मात्र ' भम ' धातुचु प्रेरक अंग भमाड [भम्‌+ 
आड] पण थाय छे भम+अ-भाम. भम+ए-भासे. भम्‌+ 
'आवे-भमावे. भम्‌+आड-भमाड. 

[ यादीः “ भमाड 'मां ' आड प्रेरक प्रत्यय छे. आपणी 
गुजराती भाषामा य घणां प्रेरक क्रियापदी ' आड” प्रत्ययः 
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वाळां पण देखाय छेः चाटबु-चटाडबु. सघु-खुवाडबु 
जागदुंन्जगाडडुं. उंघबुं-उंघाडबुं. जीवबु-जिवाडबु. न्हाबु- 
:- न्हवाडबुं. भमबुं-भमाडचबु वगेरे ] 

७ आषेप्राकतना कोइ कोइ प्रयोगोमां प्रेरणासूचक “अवे? 
ग्रत्यय पण छागेलो जणाय छे अने ते “अवे? प्रत्यय लागतां 
घातुना उपांत्य 'अ'नो 'आ' थयेलो छेः कर+अवे-कारदबे 
( कारापय ) क 

घातुनां प्रेरक अंगोना नमूना 
कर--कार्‌ , कारे (कारय) कराव, करावे (कारापय) कारचे. 
हस--हास , हासे (हासय) हसाव, हसावे (हासापय) 
खम्‌-स्राम्‌ , खामे (क्षामय) खमाच, खमावे (क्षमापय) 
द्रिस्‌- दरिस्‌ , द्रिसे (दशय) दरिसाव, दरिसावे (दर्शापय) 
भम्‌-भाम्‌ , भामे (श्रोमय) भमाव, भमाचे (श्रमापय) भमाड 
दुदोह , दोहे (दोह्य) दोहाव, दोहावे (दोहापय) दोडवि 
चस--चूस , चूसे (चषय) चूसाव, चसावे (चृषापय) चसदि 
--मोह , मोहे (मोहय) मोहाव, मोहावे (मोहापय) मोडक 
उक्त रीते घातुमात्रनां प्रेरक अंगो साथी लेवानां छे 
अने ते रीते सधायेलां प्रेरक अगोने ते ते काळना पुरूष 
बोधक प्रत्ययो लगाडवाथी तेमनां द्रेक प्रकारनां रूपाख्यानो 
तैयार थाय छे. ए रूपाख्यानो साधचानी बची प्रक्रिया आगला 
पाठोमां आवी गइ छे छतां उदाहरणरूपे अहीँ एक एक रूप 
आपचामां आवे छे:-- 
प्रेरक अंग ' रूप 
वतेमानकाळ 
एकव० | बहुच० 
खाम खाममि, खाममो, खामामो 
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खामामि खामिमो, 

खासेमि खासेमो 
खासे खामेमि . खामेमो | 
खमाच- खमावमि,खमाचामि खमावमो, खमावामो 

खमावेमि खमाविमो, खमाचेमो 
खमावे- खमावेमि खमाचेमो. इत्यादि. 


सर्वेपुरुष खामेका, खामेज्जा 
सर्ववचन खमावेज्ञ, खमाचेञ्ञा 


भूतकाळ 


खामसी, खामही, खामहीअ, खामसु, खामिखु, खामित्य 
खामेसी, खामेही, खामेही अ, 
खमावसी, खमावही, खमावहीअ, खमार्वसु, खमाविखु,खमाचित्थ . 
खमावेसी, खमावेही,” खमावेहीअ 
भविष्यकाळ एकच० 
खाम खामिस्सं, खासेस्सँ 
खामिस्सामि, खामेस्सामि 
खामिहामि, खामेहामि 
खामिहिमि, खामेद्दिमि 
खामे--खामेस्स, खामेस्सामि, खासेदामि, खामेहिमि 
खमाव--खमाचिस्सं, खमाविस्साभि, खमाविद्दामि, खमाविहिमि 
खमावेस्सं खमाचेस्सामि, खमावेहामि, खमाविहिमि 
खमाचे--खमावेस्सं खमावेस्सामि, खमावेहामि, खमावेहिमि 
सर्वेपुरुष | खामेज़, खामेज्जा 
सवेवचन खमावेज्ञ, खमावेज्ञा 
विध्यथे-आज्ञार्थ 
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' खाम- एकच० 

खामिज्सु, ळा खमावसु, खमावेसु 
खामिजसि, र खमाविजखु, खमावेजासु 
खामिज्ञासि, खामेज़ास खमाविज्ञसि, खमाचेज्ञसि 


खामिज्ञहि, खामेज्ञादि खमाचिज्ञासि, खमावेजासि 
खामिज्ञाहि, खामेज्ञाहि > कह 


तिल) (छ खमाविज्जहि, खमावेज्जहि 
न्या खामहि,खाम खमाविज्जाहि,खमावेज्जाहि 
खामे-खामेस खमाविज्जे खमावेज्जे 
खामेहि खमावाहि, खमावहि,खमाव 
खमावे-खमावेसु 
खमावेहि 
` सवपुरुष } खामेज्ज, खामेज्जा, खामेज्जइ 
- सर्वचचन | खमाचेज्ज, खमावेज्जा, खमावेज्जइ 
क्रियातिपत्ति 
खाम-- खामंतो, खामंतो, खामितो 
खाममाणो, खामेमाणो. 
खामे-- खार्मंतो, खार्मितो. खामेमाणो. 


खमाव-- खमादतो, खमावंतो, खमावितो 
खमावमाणो, खमावेमाणो. 
खमावे--  खमावेंतो, खमावितो, खमावेमाणो 
आ प्रकारे प्रत्येक प्रेरक अंगने बघी _ जातना पुरुष- 
बोधक प्रत्ययो लगाडी तेमनां रूपो साथी लेवानां छे. _ 
प्रेरक अने वधी जातनां प्रेरक छदंतो वनाववा 
होय त्यारे अ क अंगने ज ते ते सह्यभेदी अने 
 छृदेतना प्रत्ययो जोडी रूपाख्यानो साधचानां छे. सह्यभेद 
: वरोरेना प्रत्ययोनी समझ इवे पछीना पाठोमां आवनारी छे- 
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उव--देस्‌ (उप+दशय) देखाडचुं- 
पासे जइने वतावचु 
आ+सार्‌ (आ+सु-सार) आमतेम 
अफळावचुं-आमतेम लइ जु 
अक्खोडू (आ+क्षोद्‌) खोदबुं- 
कापचु 
उल्लब्‌ (उत्‌+लप्‌ ) बोल्छु 

जावू (याप) वीतावचुं-यापन करुं 
आभोअ (आ--भोग) ध्यानपूर्वक 
जोडे 
परिनिव्या (परि+निर+वा) शांत 
करचु-ओल्वचु 

अग्घ (अध ) मूलवदु-मूल्य 


कराववुं 


कील (कीड) कीडा करवी-रमत 


रमवी 
छोलळ-छोल्बु 
ताच (तापय) तावचु-तपावचु 
झाम-वाळचु 
किणः (कणा) खरीदबु-वेचातु 


आढा (आ+) आदर करवो 

पञ्च्‌ (प्रज्ञापय) जणावतु 

संश्‌ (सं+्या) कहेचु 

पार्‌ ( प्र+उत+चरू-ओचर ) 
कहु 


Fe] 


१४१ 
धातु 


वज्ञर्‌ (वि+उत्‌+चर-व्युघर) कहे - 
चच्‌ (वच्‌) 
जप (जलम) 9 
पिसुण्‌ (पिशुनय) चाडी करवी 
सुण (सन्‌) जाणवु 
पिज्यू (पीय) पीहु - 
उघ्‌-उघचु 
अव्भुत्त (अवस्थ) अवोदुं-- 
आभडचु-नहाचु . 
उद्ठ (उत्‌+स्था). ऊठ्यु 
छाञ } (छद्‌) ठाटु-डांकलु 
मेळव्‌ (मेल्य) मेळवडु-भेळवलु- 
एकमेक करखुं 
द्क्खव्‌ (इश्‌ ) दाखववु-देखाडबु- 
कही वतावचु. 
पणाम्‌' ` (्र+गाम) आपदु-सेवामां 
जोग्गाळ रजु करुं 
ओग्गालू (उदू+गार) ओगाळबुं 
आरोब (आ+रोप) आरोपडु 


(न लल च्य 

चय्‌ (शक्‌ ) शकतु. 

जीहू (जिही) राजु 

अण्हू (अरना) अशन करवु- 
जमदु-खाउु 


23 
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“आढवू (आ रभ ) भारंभबु-शरू 
त 
'चुकक्‌ (च्युतक) चूकवु-भरष्ट थचु 
वं बको (लोक) प्रलोक्वु-जोगु 


'पुळआअ (पुलकाय) पुलकित 

थवु-उल्लसबु 
-चळग्ग (वि+रूग्न) वळगवुं-चडचु 
पक्खाळ (प्र+क्षाळू) पखाळचु- 

घोचु 

'सिद्‌ (स्ट) सा करवी 
पट्ट (अः स्थाप्‌ ) साठवचु 
विण्णव (वि+ज्ञप ) वीनवचु 
अल्लिव-आलचु 


परिआल (परि+वार) परिदत 
करचु-वींटचु 


पयल्छ (प्र+सर) फेलडे 

नीद्दर्‌॒ (निर्‌+सर्‌) नीहरबु- 
नीसरचु 

समार्‌ (सम+आ+ रच ) समारुं 

खट | (पूद) सूडदे-नाश करवो 

गढ (घट) घडठु 

जस्मा (जम्भ) वगाछु खाजु 

तुचर्‌ (त्वर) त्वरा करवी 

पेच्छ (प्र+ईक्ष) जोड 


 चोप्पड-चोपडबु 


अहिळंखो (अभि+लरूप)अमिलषदु 


अहिलघ -इच्छा करवी 
ओस्वाळ (उत्त+प्लाव) पीर जप र 
ःचम्गोत्द्‌ (वि+उद्‌+गार-व्युद्वार) इ ति हर, ॥ ४0 
st विच्छळ (वि+क्षल) वींछळवु-थोचु 
स्लीलिंगी सर्वादि 


'सब्बी' 'सब्वा” 'ती? “ता? 'जी? 'जा? “की' 'का' 'इमी' 


“इमा” “घई? "ए'आ" अने ¢ 


२ वगेरे स्त्रीलिंगी सर्वादि 


शब्दोना रूपो 'माला' “नदी? अने धेण' नी जेवां योजी 


लेचानां छे. 


विशेषता आ प्रमाणे छे 


ती, ता } (तत्‌-ता) 
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१ सा (खा) - तीआ तीड तीओ ती 
ताउ ताओ ता (ताः) 
२ तं ( ताम्‌) तीआ तीउ' तीओ ती 


ण ताड ताओ ता ( ताः) 
३ तीअ, तीआ, 'तीइ, तीए तीहि, तीहि, तीहि” 
ताअ, ताइ, ताए (तया) ताहि, ताहि ताहिँ (ताभिः) 
सिं 


४ )से 
ने | तास तिस्सा, तीसे 


(तस्यै, तस्याः) 
तीअ, तीआ, तीइ, तीप तेसिं ( तासाम्‌) 
ताअ, ताइ, ताए ताण ताण ( तानाम्‌ ? ) 
७ ताहि (तस्याम्‌) - तारु ताखु ( तासु ) 
तीआ, तीआ, तीइ, तीए 


ताआ, ताइ, ताए 
“णी' अने “णा? नां रूपो पण 'ती' अने 'ता' प्रमाणे 
'समझवानां छे. 





जी, जा ( यत्‌-या ) 
१ जा(या) जीआ जीउ जीओ जी 
| 'जाउ' जाओ जा (याः) 

र दद जॅ ( याम्‌ ) १9 25 32 39 
४ ०) जिस्सा, जीसे, ज्ञाण जाणं (य 
३ 1 

जीअ, जींआ, जीइ, जीए 
ज्ञाअ, जाइ, जाए 
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जाहि ( यस्याम्‌) जासु ( यासु ) 


७ 
जीअ, जीआ, जीइ, जीए जासु 
जाअ, जाइ, जाए 
की, का ( किम्‌-का ) 
१ का (का) कीआ, कीउ, कीओ,की 
काड, काओ का, (कए) 
३ कं ( काम्‌ ) 33 ३२ 52 32 
छ.» > (का) 
| - कास ( कासाम्‌) 
अने लिता काल काण,काण ( कानाम्‌!) 
६ 2) | 
कीअ, कीआ, कीइ, कीए 
काअ, काइ, काप 
७. काहि ( कस्याम्‌ ) 


कीअ, कीआ, कीइ, की कीखु, कीस (काठ) 
काअ, काइ, काण (कायाम्‌ ?) कासु, कासु 

इमा, इमी ( इदम्‌-इमा ) ओ 
इमिआ,. इमा, इमी ( इयम्‌) इमीआ,इमीउ, इमीओ इसी 


इमाउ, इमाओ, इमा (इमाः) _ 


इमीअ इमीआ, इभीइ, इसीए इमीहि, इमीहि, इमीहि. 
9 इमाए 
ला अनया ) इमाहि, इमाहि इमा 
| (इमामिः १) |, 
आहि आहि आहे 

. (आभिः) 
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४ पल ` सिं ( आसाम्‌ ) 
अने /इमीअं, इमीआ, इमीइ, इमीए इमीण, इमीण 
६ )इमाअ, इमाइ, इमाए इमाण; इमाणं 
( अस्यै इमाये ? ) . . ( इमाचाम्‌ ? ) 


एआ, पडे ( पतत्‌-एता ) क्र 

१ पसा, पस, इणं, णमो पईंआ, पईड, पईओ, .पई 
( एषा ) प॒आउ,पआओ, पआ(पताः) 

सि (एतासाम') २ 


३ )से 
जने पेम, पडडेआ, पईइ, पप पइण, एडेण 


६ )पआअ, एआइ, आए पआण, एआण 
_ (पतस्यै एतस्याः पतायै ?) (एतानाम्‌?) 
` [यादीः उक्त रूपोमां ईंकारांत अने आकारांत अँगर्ना 
„ बघां रूपो नथी आपेलां पण ते वघांय समझी -लेवानां छे -] 


2 अमु: ( अदसः) ` «>> ¬ जज 
: १ अह, असू असूड, असूओ, असू . 
वाकोनां ' घेणु * बत्‌ 





fs तल मा EES $ 0 7 
१०० केरलाक झाच्दो अतिप्राचीन होवाने लीये तेमनी व्युत्पत्ति 
' कळी शकाती नथी अथवा व्युत्पत्ति कळातां छतां य जेमनो कविसाहित्यमां 

विशेष प्रचार नथी, एवा शब्दोने देशी शब्दो के देश्य शब्दो कहेवामां 
आवै छे. हवे. पछीना पांठोमां एवां पण केटळकं शब्दो . भापवामा 
आव्या छे. आ शब्दोने ज देश्यप्राकृत तरीके गणवामां आवे छे. आचार्य 
हेमचंद्रे पोताना देझीशव्दसंग्रहमां एवा अतिप्राचीन शब्दोनो सारो एवौ 
संग्रह आपेलो छे. , ` 


; ? , न्य 
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केटलाक 
अग्घाड - अघेडानु झाड 
अह | अह्वाह-ईश्वर 
अर्गिअ (आमिक) आगियो 
` आमोड़ो - अंबोडो 
“उड़ (उड़) ओड जातना लोक 
उडिद्‌ - अडद 
ओहरिस (अवघ) ओरसियो 
कच्छर - कचरो 
कक्किड - काकीडो 
क्डइअ = कडीओ-घर चणनार 


क्राहार (क+हार) कहार-पाणी भरनार 


कुक्कुस - ङुशका 
कोत्थळ - कोथळो, कोठलो 
कोइल - कोयला 

कोलिअ (कौलिक) फरोळिओ 
स्वट्टिक (घातक) खारकी 
खोसलअ - खोखळदेतो 

खोड - खोडो-छंगडो 

खोल (खर) खोलकु-गधेडालुं बच्चु 


चास - चास-खेतरमां चास करवा ते 


| -लगे 
छइछ (छेक) चतुर छेल 


_ छंद - छांटो-छांट : 


१४६ 
देश्य शब्दों [नरजाति] 


छेअ - छेडो 

जवरअ - जुवारा 

झंखर - झांखरु-सूकु झाड 
टप्परअ -- 
टार - टारडो 
टुर - इंग 
दाव डावु-डावो हाथ 
डोल - डोळो-आंखनो डोळो 
डुब - डोम-चांडाळ 

डुघ - डुंघो-होको 

इंगर - डेगरो 


डोअ - डोयो-पाणी काढवानो डोयो | 


णक्क - नाक 

दवर - दोरो 

पण्डअ (प्रल्नव) पानो-पोताचुं वाळक 
जोइने साताने पानो आवे ते 

परियट्ट - परीट-धोबी 


पडरंग (पाण्डुराङ्ग) पांड्रंग-महादव _ 


पिणाअ - पराणे 


पेडइअ - फडियो-दाणानो वेपारी . 


बप्प -- वाप 
बदर - नेल-चळद्‌ 
बोकड - बोकडो 
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_ रप्फ - राफडो बष्पीओ, दघेयो 
श्वअ - रवायो बप्पीह 
रोल - रोळो-कलह चहोलो - पाणीनो वहेळो 
चडु - वडो वोज्झअ - बोजो 


सामान्य शाब्दो [ नरजाति ] 

खरग (खड्ग१०१) खडग-तरवार | सिंग (अङ्ग) सुंग-भमरो 
उप्पाअ (उत्पाद) उत्पाद-उत्पत्ति सिंगार (शुज्ञार) शुंगार-शणगार 
रस्सि (रश्मि ०२) राश-वळदनी । निव (चप) नप-राजा 

के घोडानी राह | छप्पअ } (षट्पद) करणो नसणारी 

सुईंग | न छप्पय अथवा छ 

पमिईंग (स्रदहु' ०३) सदंग सञ्ज (षड्ज) षड्ज-एक प्रकारनो 
विचुअ (वृश्चिक) वींछी सूर 


१०१ संयुक्त व्यंजनमां पूर्ववर्ती एवा क, ग, र, ड, त, द्‌, प, 
श, ष अने स नो प्रायः लोप थइ जाय छे अने लोप थतां बाकी रहेलो 
अनादिभूत व्यजन बेवडाय छेः- भुक्त-भुत-भुत्त, षट्पद-छपय-छप्पय, 
'दुरघ-दुध-दुद्ध, खड्ग-खग-खरग, उत्पल-उपल-उप्पल. मदूगु-मगु-मग्गू, 
सुप्त-सुत-सुत्त. निश्वळ-निचल-निः्वल. गोष्टी-गोठी-गोड्टी. स्तव-तव-तव. 
्तवन-तवण-तवण, 

१०२ संयुक्त व्येजनमां परवती म, न अने य. नो प्रायः लोप थई 
जाय छे अने लोप थतां वाकी रहेलो भनादिभूत व्यंजन बेवडाय छेः - 
स्मर-सर, ररिंम-रसि-रस्सि. नम-नग- नस्य, रुम-लग-लग्ग, कुड्य-कुड-- 
कुड, व्याघ-वाह. 

१०३ केरलाक शाब्दोमां आवेला आदिभूत “ऋ? नो “इ? थाय छे 
अने “उ? पण थाय छेः-ऋषिं-इसि. ऋद्वि-इद्धि. रप-निव. शुगारू- 
सिआळ. सदङ्-मिइग, ऋपभ-उसह. क्रजु-उज्जु, पितृ-पिउ, प्रवृत्ति- 

. यत्ति, सदह-सुईंग वगेरे. 
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इसि (ऋषि) ने नच “ज 
तच (स्तव) स्तव-स्तुति ` र (नप्तृक) नाती-पौत्रः है 
नेह (स्नेह) स्नेह-नेह बुद् (बुद्द) वूढो-घरडो हि 
सर (स्मर) कामदेव २ जामाउअ (जामातृक) जमाइ: :: 7 
पाउस ( प्रावष्‌ ) पाउस-पावस- . मग्यु. (मदूणु) एक प्रकारनी माछलो 


वरसादनी ऋतु | कंद (स्कन्द) स्कन्द-गणपति 
बुत्तत (इत्तान्त) बत्तात-समाचार | हरिअंद (हरिथन्द्र) हरिचंद राजा 


न | [ नान्यतरजाति ] ु 
दुद्ध (दुग्ध) दूध - कुडळय (कुण्डलक) कुंडळ-कुडाळु 
सित्थ (सिक्य) सीथ ` उप्पल (उत्पल) उत्पल-कसळ ड 
आमळय (आमछक) आमढुँ- हाल । (स्मशान) मसाण . . : 

प्र आंबळु | अहिन्नाण (अभिज्ञान) एघाण - | 
विवय (किम्वक) विंब-प्रतिविव- | चस्म ( 222 ) न र 
बीवुं | पुद्दय (एष्ठक) पूट 
| | [ नारीजाति ] 
म (गोष्ठी) गोठ-गोठडी गोरी (गौरी) गौरी-पार्वती 
चह] (विधि वेट व्य गौरी त्र 
घत्ती (धात्री) धात्री रेद्दा | (रेखा) रेखा-लीह-लींटो 
. किवा (कृपा) पा क (क्रिया) किया विधि | 
चा (पा) विण-इणा किसरा (इ) चचह ति 
सामा (इयामा) युवति-स्री समिद्धि (समृद्धि) समृद्धि 
[ विशेषण ] 


सुत्त (सुक्त) मुक्त-छ्डे सुत्त (शुक्त) भुक्‍त-भोगवेळुं न 
- (भक्त) सुक्त-मोगवेर्छ ¦ 
सत्त (शक्त) शक्तिमान्‌ | नग्ग (नम) नागो 
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- सत्त (सक्त) आसक्त .। निट्ठुर (निष्ठुर) नठोर 
पकालेन्न (क्ट्न' ०४) गीछ-भीचु- | छट्ट (पष्ट) छ्ट्ठु 

भींजायेडे | झुत्त (गुप्त) गोपवेल-सुरक्षित-गुप्त 
काछेत्त (कडु) क्ड्प् सुत्त (सुप्त) सूते | 
शनेच्चळ (निश्चळ) निश्चल सुद्ध (सुरथ) मुग्ध 





पाठ १८ सो 


भावे प्रयोग अने कर्मणि प्रयोग . 
प्रत्ययो 
रन | 
| (य) 
ड्ज 
कोइ पण धातुनुं भावप्रधान फे कर्मप्रधान अंग वनावढुँ 


होय त्यारे तेने इअ, ईय अथवा इञज्ज-प अणमांथी गमे ते 
एक प्रत्यय लगाडवानो छे. : 


ए चणे प्रत्ययो फक्त वतेमानकाळ, विध्यर्थ, आज्ञार्थ 

के ह्यस्तनभूतकाळमां ज वापरी झाकाय छे, तेथी भविष्य- 
` काळ, क्रियातिपत्ति वगेरे अर्थमां भाषेप्रयोग अने कर्मणि- 

प्रयोग, कतेरिप्रयोगनी जेम समझवांनो छेः 
भाव एरले क्रिया. जे प्रयोग सुख्यपणे क्रियाने ज वताचे 
ते भावेग्रयोग. . 

अकर्मक घातुओनो भाषेप्रयोग थाय छे. गूजराती व्या- 
करणमां रोडुं, जणबुं, सबु, उघंबुं, छाजबु बगेरे धातुओ ज 


१०४ छु ने बदले इरि नो प्रयोग थाय के:--क्लन्न-किलिन्न 
क्ळ्प्त-किलित्त 
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अकमक तरीके प्रसिद्ध छे. त्यारे अहीं तो जे घातुओ सक- 
मेक होय छतां प्रयोगमां जेमनुं कमें न कहेवायं होय-अध्या- 
हारमां होय-तेओ पण अकमक गणाय छे. तेथी ज खादु, 
पी्ुं, जोडुं, घडछुँ, करजुं वगेरे सकर्मक धातुओ पण तेमना 
कर्मनी अविवक्षानी अपेक्षाए अकमक तरीके लेखाय छे. ए 
बन्ने प्रकारना अकर्मक घातुओनो भावेप्रयोग थाय छे. 

. कर्ता, क्रिया द्वारा जेने विशेषपणे इच्छे ते कमे-नानी 
मोटी बधी क्रियाओजुं फळ. जे प्रयोग मुख्यपणे कर्मने ज 
सूचित करे ते कर्मणिप्रयोग. 

भाचे अने कर्मणिप्रयोगनां अगो 
अंगो 
बीह-चीहीअ, वीहिज्ञ. उंघ-उंघीअ, . डघिज्ञ. कह-कहीअ,; 
कहिजा. खा-खाईअ, खाइज. रूज्ज-लज्जीअ, लजिज, चुडड- 
चुडीअ, बुड. बोब्ल-बोल्लीअ, बोछिज्ञ. दो-दोईअ, होइज. 
कमसूचक 
पा-पाईंअ, पाइज्. ला-लाईअ, लाइज, दा-दाईअ, दाइजा 
ल आ परिडीच हिन कडढ-कड्डीअ,कड्डिज्ञ 

घड़- घ खा » खाइञ्ञ, कह-कहीय, क- 

हिज, बोल्छ-बोल्लीय, बोछिज्ञ 

ए रीते धातुमात्रनां भाववाची अने कर्मवाची अंगो 
बनावी लेवानां छे अने तैयार थयेळां अंगने ते ते काळना 
पुरुषबोधक प्रत्ययो लगाडी तेमनां रूपो साथी लेवानां छेः 

वतेमानकाळ | 
भावप्रधान 

बीहीअइ, वीहिज्ञइ (भीयते) 

बीइ+ईअ+इ-सीही-अदइद,- पइ-अप,-पप, 

ची इ+इ+ज्इ-बीदि-जइ,-ज्जेइ,-ज्जप,-ज्जेप 
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सवे वीहीएज्ञ, वीहीणज्ञा 
पा { वीहिज्जेज्ञ, वीहिज्जेज्जा 
भावप्रधान प्रयोगोमां भाव-क्रिया-ज मुख्य होय छे. 
प्रथम के द्वितीय पुरुष पमां संभचतो नथी तेम बे चण वा 
तेथी अधिक संख्या पण संभवी शकती नथी माटे ते द्वारा 
ते ते पुरुषोडु वा एकथी अधिक संख्याजुं सूचन थइ शकलं. 
नथी. साधारण रीते भावेप्रयोग, त्रीजा पुरुषना एकवचन- 
द्वारा व्यवहारमां आवे छे. 
कर्मप्रधान 


भणीयइ, भणिज्जइ गंथो (भण्यते ग्रन्थः) ग्रंथ भणाय छे, 


भण+इंअ+इ-भणी-अइ,-पइ,-अप, पप 
भण+इञ्ञ+इ-भणि-ज्इ,-ज्जेइ, जण, ज्जेप 
भणीयंति गंथा (भण्यन्ते ग्रन्थाः) ग्रंथो भणाय छे. 
भणिज्ञेति 
अणनईयमन्ति--भणी-यंति,-येति „-यते,-यंते,- यइरे,-येइरे 
भणम+इज। न्ति-भणि-ज्जंति,ज्जँति,- जते, जेते, इरे, ज्जेइरे 
भणीपज्ज, भणीएज्जा 
सुच { भणिज्जेज्ज, भणिज्जेज्जा 
पुच्छीयसि तुमं ( पच्छ्यसे त्वम्‌ ) तुं पूछाय छे. 
पुच्छिज्जसि 
पुच्छ+इंय+सि-पुच्छी-यसि,-येसि,-यसे,-येसे 
पुच्छ+इज्ज+सि-पुच्छि-ज्जसि, ज्जेसि,-ज्जसे, ज्जेसे 
पुच्छीयामि अहं. ( पूच्छ्ये अहम्‌ )-हुं पूछाउं छुं- 
पुच्छिज्जामि 
पुचुछ+इय+मि--पुच्छी-यमि,-यामि,-येमि 
चुच्छ+इज्ज+मि--पुच्छि-जजमि-उजामि,ज्जेमि 
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सर्वेपुरुष | पुच्छीयेज्ज, पुच्छीयेज्जा 
सवेवचन { पुच्छिज्जेज्जज पुच्छिज्जेज्जा 
2; विध्यथे-आज्ञाथे 
पुच्छी-यड,-येउ, पुच्छि-ज्जउ, ज्जेउ 
पुच्छी-यतु,-यंतु, पुच्छि-ज्जंतु,-ज्जेंतु 


पुच्छीयेज्ज, . पुच्छीयेज्जा 
पुच्छिज्जेज्ज, पुच्छि ज्जेज्जा ७ 
पुच्छिज्जेज्जइ 





| भूतकाळ 
भणीअसी, भणीअही, भणीअहीअ 
भणीयइत्था, भणीयइत्थ, भणीइंसु, भणीअंखु 
भणिज्जसी, भणिज्जही, भणिज्जहीअ 
भणिज्जइत्था, भणिज्जइत्थ, भणिज्जिसु, भणिज्जसु 


“ अद्यतन भूतकाळ 
- भणीअ, भणित्था, भणित्थ, भणिसु | 
य बन. भविष्यकाळ र 
भणिहिइ, भणिहिए, वगेरे बघां कर्तरि प्रमाणे 
ही [ जुओ पाठ १२ मो ] 
क्रियातिपत्ति ` + 
. 'भणंतो, भणमाणो, भणेज्ज, भणेज्जा 
: प्रेरक भावेप्रयोग अने कर्मणिप्रयोग 
| धातुजुं प्रेरक भावप्रयोगी के कर्मणिप्रयोगी' रूप. करंखुं 
'होय त्यारे मूळ धातुने प्रेरणासूचक एक मात्र “आवि प्रत्यय 
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लंगाडवो अने “आवि? प्रत्यय लागेला ते तैयार थयेळ अगने 
भावे अने कर्मणि प्रयोगना सूचक उक्त ईअ, ईय . अथवा 
इज्ज प्रत्यय पूर्वोक्त साधनिकाने अनुसारे लगाडवा. 

२ अथवा प्रेरणासुचक कोइ पण प्रत्यय न ळगाडी 
मात्र सूळ धातुना उपान्त्य 'अ' नो 'आ' करवो अने प आए 
चाळा अंगने उक्त इअ, इय के इज्ज प्रत्यय पूच प्रमाणे 
'लछगाडवा, ए रीते पण प्रेरक भावेप्रयोगनां अने प्रेरक कमे- 
णिप्रयोगनां रूपो वनावी शकाय छे. | 
- _ [ यादीः आ सिवाय वीजी कोइ रीते प्रेरक भावेप्रयोग 
'के प्रेरक कर्सणिप्रयोगनां अंगो वनी झकतां नथी. ] 
अग--- अंगना रूपाख्यान-- 

करावीअइ (काराप्यते) 
कर्‌+आवि-करावि+ईअ-करावीअ--करावी-अइ,-अए,-असि; 
असे इत्यादि 
'कर---कार+हैअ-कारी अ--कारी-अइ,-अए (कार्यते १ 
कारी-असि, कारी-असे (कायंसे) 


कर्‌+आवि-करावि-इज्ज-कराविज्ज-करावि-ज्जइ,-ज्जपः 


(काराप्यते) . 


कर्‌-कार-इज्ज-कारिउज-कारि-जजइ,-ज्जए, (कार्यते) 
. . कार्‌-इज्ज-कारिज्ज-कारि-ज्जसि,-ज्जसे (कायसे) 
उह रीते घातु मात्रनां प्रेरकभावे अने प्रेरककमेणिनां अंगो 
तैयार करी सर्वेकाळनां रूपो उक्त साधनिका प्रमाणे साथी 
जवां जोइण, 


भविष्यकाळ 
कराविहिइ, कराविहिए कराविस्सते -(कारापयिष्यते) ` 
डर. क धर कीड 2 [ जुओ पाठ १२ मो ] 
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कराविस्सामि, कराविद्दामि, कराविस्सं (कारापयिष्ये) 
कारिस्सते, कारिहिंए (कारयिष्यते) इत्यादि 
 क्ेटळांक अनियमित अंगो अने तेनां उदाहरणरूप 
रूपाख्यान 
सूळ घातु-भाण्कण्डुं अंग-- रूपाख्यान-- | 
दरिस-  *""दीख- दीसइ (इच्यत्ते) दीसउ;दीससी | 
ह ps 
बच- बुच्च-बुञ्चइ (उच्यते) वुव्चड, बुच्चसी- छु जाइ,बुचिजाउ 
[ण--1 * ?१चिव्व- चीयते)प्रे०चिव्वाविइ चिव्वाचिदिई | 
चिए्‌--"“ चिव (वी 7 चिस्माविद,चिम्माविदिर 
_ हस्म-हस्मइ (हन्यते) हम्माविइ, हम्माविहिइ 
9 खस्मए (खन्यते) खस्माविइ, खस्माविद्दिइ 
--ढुब्भ-डुब्मते (दुह्यते) ढुव्भाविइ, दुब्माविहिइ 
लिह--लिब्म-लिव्भए (लिह्यते) लिव्भाविइ, लिव्भाविहिइ 
वद्द- बुब्म-बुब्भप (उह्यते) बुब्भाविइ, बुव्माविहिइ 
रूंस--रुव्भ-रुव्भए (रुध्यते) रुव्भाचिइ, रुव्भाविहिइ 
डह-डज्झ-डज्झप (दह्यते) डज्झाविइ, डज्झाविहिइ 
बंध -वज्ञ-वज्ञए (वध्यते) वज्ञाबिइ, कादिर 
सं*रुध-संरुज्झ-संरुज्झण(संरुध्यते)संरुज्झाविइ, संरु 
अणु+रुध्-अणुरुज्झ-अणुरुज्झप (अञुरुध्यते) अणुरुज्झाविइ 
| अणुरुज्झाविदिई 
_ उच+रुध्‌-उवरुज्झ-उवरुज्झप (उपरुध्यते) उवरुज्झाविइ, 





— मकन, हमर जे 
१०५ दीस अने बुच्च-आ बे अंगो मात्र वर्तमान, विध्यर्, धुर | 

अने ह्यस्तनभूतमां ज वपराय छे. १०६ 'चिव्व' थी मांडीने | 

सुंधीनां अंगो सह्यमेद सिवाय क्यांय वपराता नथी. | 
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गम्‌--गम्म-गस्मए (गस्यते) गस्माविइ, गस्माविहिइ 
हस्‌--हस्स-हस्सते' (हस्यते) हस्साविइ, इस्साविदहिइ 
भण्‌-भण्ण-भण्णते (भण्यते) भण्णाविइ, भण्णाविहिइ 


खुप) छुप्प-छुप्पते (छुप्यते-स्पश्यते) छुप्पाविइ छुप्पाचिहिइः 

रूव--रुव्व-रुव्वए (रुद्यते) रुव्वाचिइ, रुव्चाचिहिइ 
ख्स्‌-लव्भ-लव्भप (लभ्यते) लव्भाविइ, ळव्भाविदिइ 

कश्‌- कत्थ-कत्थते (कथ्यते) कत्थाविइ, कत्थाविहिइ 
सुज्ञ-भुज्ञ-भुञ्जते (भुज्यते) भुञ्जाविइ, भुञ्जाविदिइ 
हर--हीर-हीरते (ह्वियते) हीराविइ, हीराविहिइ 
तर--तीर-तीरते' (तीयते) तीराविद्र, तीराविहिइ 
कर्‌-कीर्‌-कीरते (क्रियते) कीराविइ, कीराविहिइ 
जर--जीर-जीरते (जीयते) जीराविइ, जीराविहिइ 


अञ्ञ्‌--चिढप्प-' °°विढप्पते (अज्येते) चिढप्पाविइ,विढप्पाचिहिइ ` 


जाण-- /णज्ज-णज्जते (ज्ञायते) णज्जाविइ, णज्जाविददिइ 

ए bss अनके णव्वाविइ, णव्वाविदिइ 

वि+आ+हर्‌-वाहर-वाहिप्पते' (व्याहियते) वाहिप्पाविइ, | 
वाहिप्पाविहिइ 

गह--घेष्प-घेप्पते (ग्रह्मते) घेप्पाविइ, घेप्पाविहिइ 

छिव्‌-छिप्प-छिप्पते (स्पृश्यते) छिप्पाविइ, छिप्पाचिहिइ 

टिक ते । सिच्यते) सिप्पाविइ, सिप्पाविहिइ 


आ+रभ--आढप्प-आढप्पते(आरभ्यत्ते)आढप्पाविद, आढप्पाविहिइ ` 


जिण--जिव्व-जिव्वते (जीयते) जिव्वाविइ, जिव्वाविहिइ 
१०७ “विढप्प' ए अंग “अज? धातुना अथंमां वपराय छे पण तेलु 
मूळ स्वरूप “अर्ज? मां नथी. “अजें-अर्ज अने 'विढप्प' ए वचे कशी 
समानता जणाती नथी. 
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“सुण--सुव्व-सुव्वते (श्रूयते) सुव्वाविइ, खुव्वाविदिइ 
'इुण-- हुव्व-हुव्वते (हयते) डुव्वाविइ, डुव्वांविददि 
थुण--थुव्व-थुव्वते (स्तूयते) थुव्वाविइ, थुव्वाविहिइ 
छुण- छब्व-लुब्वते (ळूयते) लुव्वाविइ, लुव्वाविहिइ 
धुण--धुव्व-धुव्वते (धूयते) 'घुन्वाविइ, धुव्वाविडिइ 
पुण--पुव्व-पुव्वते (पूयते) पुव्वाविइ, पुव्वाविहिइ 

केटलाक देश्य शब्दों [नारीजाति] 


- अस्मा (अम्वा) मा-अम्मा 


` अआलि-एली-अकाळे वादळां थवां 


. अलिया (अलिका) संखी 


अवाळुया-अवाछ-दांतना पेढा 


“राडी (राटि) राड 
- डंबी-पाकेळा घउंनी हुंडी 


" उत्थछ्ा-उथलो-उथळबु-उथली 


उत्थछ्पत्थल्ा-उथलपाथरू 


- डत्तारिचिडी-उतरेड-वासणनी मांड 


ओप्पा-ओप 
ओज्झरी-होजरी 
ओस्ररिआ-ओशरी 
ओसा-ओस 


` कत्ता-कत्ता-पासा-जुगारनी आंधळी 
कोडी 


न कट्टारी-कटार 

' कुक्खी (कुक्षि) कूल 
कुहिणी (कफोणि) कोणी . 
खड़ा (गर्ता) खाड-खाडो 


खली-खोळ 
खणुसा-खणस-इच्छा 
गडी (गन्त्री) गाडी 


राडीरी-गंडेरी-शेर्‌डीनी कातळीओ 


गडयडी-गडगडाट 
गायरी-गागर 

गोली -गोळी 
चोट्टी-चोटली 
चवेडी-चपटी वगाडवी 
चिरिहिट्टी 

सिडी | चणो 
छछी-छार 
छचडी-चामडी 
छासी-छाश ` 
छंडी-छींडी 
जाडी-झाडी - 
जोचारी-जूवार-जार _ 
झडी-वरसादनी झडी 
झंटी-झटियां-माथाना वाळ 
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झोलिका - झोळी 
डाली-डाळ-शाखा 
ढंकणी-ढांकणी 
ढेंका-ढिकवो 


णत्था-नाकनी नथ, वळदनी नाथ 


णहरी-नेरणी. . 


णिंदिणी-नोंदचुं-नकासु घास कापु 


शीसणिआ-नीसरणी 
दूअरी-दारु - 
पड़ी-पाडी 
परडा-परडकु 
पड्डआ-पाउ 


यक्खरा-पालर-हाथी घोडानो सामान 


यारिहृट्टी-(परेष्ड) पारेठ-वहु 


१७७ 
वच्बरी-वावरी-माथानी वावरी: 
विग्गाइ-वगय `: 
चोहारी-बुह्दरी-सावरणी 
भाउज्जा-भातृजाया-भोजाई. 
सुक्खा-(बुभुक्षा) भूख 
म | (मामकी) मामी. 
रछ्छा-राठ 
वट्टा-(वत्म) वाट-रस्तो ` 
वाडिया-(वाटिका) वाडी 
वाडी-वाड 29 13 
सुहेछी (सुखकेली) सहेर 
सिंडु-छिंदरी 


वखतथी वीआयेली गाय के भेंश | सुधिय (प्रात) सुंघेळं 


यूणी-पूणी 
फर्गू-फाग 
का. फुफाडो 


| सामान्य शब्दों [नरज्ञाति] 
केवट्ट (केवर्त)' ०८ केवर्त-केवट- 


हुड़ा-होड-सरत 

हत्थोडी-हाथनु हथीआर-हथोडी 
वियाउआ (विपादिका) वीया- 
_पगनी वीया फाटवी ते. 


जट्ट (जते) जाट जातनो माणस 


होडी हांकनार | 'घुत्त (धूत) धूर्त धूतारो 
१०८ “ते? ने वदले “इ? नो प्रयोग थाय छे:--केवर्त-केवड. वतीं 
चट्टी. वार्ता-वट्य, वत्ता: नर्तकी-नईई. वर्त्मे-वई. वर्तुल-वट्टुल. 
[ यादीः-केटलाक शब्दोमां 'त नो “त्त? पण थाय. छेः--धू्त-धुत्त. मुहू्त- 
सुहुत्त. कतेरी-कतरी. कीर्ति-कित्ति. मूर्त-मुत्त, मूर्ति-मुत्ति, कार्तिक- 


कत्तिअ. प्रवतंक-प्रवत्तय वगेरे ] 
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-मुद्दत्त (बुत) मुहरत सब्बज्ज (सर्षज्ञ)-सर्वज्ञ+वधुं ` 
संचत्तअ (संवतक) संवतक वायु रल न 
य्ह (सह्य)! ०* सह्य नामनो eR 


पहाड, सही शाकाय ते किले पद 
स (छ्लेश)' 3 क्लेश 
शुय्द (यहा) युहाक-यक्ष,यह्य-गह पिलोस (प्लोष) दाइ 


: कलाच (कलाप)' १० कडपलो-समूह 
“खाव (शाप) श्राप जिह | ('छोक) शछोक, कीर्ति 
: सवह (शपथ) शपथ-सोगन सिलिम्ह (छष्मन्‌) ष्मा 


'पल्हाअ (हाद)! ** प्रहाद कुमार | कासव (काइयप) काश्यप गोत्रनो 
आल्हाअ (आहाद) आह्वाद-आनंद ऋषि, 
“पज्ज (प्राश्)११२ प्राज्ञ डाह्यो कविळ (कपिल) कपिल ऋषि 


१०९ 'ह्य' ने बदले “यह! नो प्रयोग थाय छेः-सह्य-सय्ह. गुह्य-ग॒ग्ह. ` 
११० असंयुक्त 'प' ज्यारे अवर्ण [-अके आ ] थी पछी आवेलो होय 
'त्यारे तेनो 'व' ज थाय छे:--कलाप-कळाव, काइयप-कासव, शाप-साव. 
दपथ-सवह, १११ 'ह? ने बदले ल्ह? वपराय छेः--आहाद-आल्हाद 
११२ आदिभूत “ज्ञ नो 'ज' अने अनादिभूत 'ज्ञ' नो “जा पण थाय 
छेः-अज्ञ-पज, पण्ण, सर्वज्ञ-सव्वज, सब्ण्णु 

११३ संयुक्त 'छ' ने बदले इल्‌? नो प्रयोग थाय छेः-- 
क्लेद -[क+्‌+एश]-क्‌+इङ्‌+एस-किेस 
प्छोष-[प्‌+छ्‌+ओष]-प्‌+इळू+ओस-पिरोस 

टेक [गन ओष] राडा शिक्ष, eGangotri 


१०९, 


पाठ १९ सो 
व्यंजनांत शब्दो 
प्राञतमां रूपाख्यानने प्रसंगे कोइ शव्द, व्यजनांत 


र्संभवी शकतो नथी, पथी एनां वधां रूपो पूर्वोक्त स्वरांत 


झाव्दनी पेठे समझवानां छे. 
शरत्‌ अने भिपळ वगेरे झाव्दोना अंत्य व्यंजननो 'अ” 
थाय छेः शरत्‌-सरअ-सरओ, सरअं, सरपण वगेरे. 
भिषक्‌-भिसअ-भिसओ, भिसअं, भिसपण वगेरे. 
अत्‌? अने 'अन" छेडावाळां नामोनां रूपोमां जे चिशे- 
षता छे ते आ प्रमाणे छेः 
नामने छेडे आवेला 'अत्‌' प्रत्ययने स्थाने 'अंत' नो 


व्यवहार थाय छेः 
अत्‌-भवत्‌-भवंत मत्‌-भगवत्‌-भगवत 
. शच्छत-गच्छंत ' शुणवत्‌-शुणचत 
नयत्‌-नयत, नेत ` धनवत्‌-धणवंत 
गमिष्यत्‌-गमिस्संत शानवत्‌-) नाणवंत 
णाणचंत 
भविष्यत्‌-भविस्संत सीतिमव नीज 
णीइवंत 


“अत”? छेडाचाळां ए वधां नामोनां रूपो अकारांत नामनी 
जेवा समझचानां छेः-- 
भगवंतो, भगवंत, भगवंतेण इत्यादि 'वीर? प्रमाणे. 


.भवतो, भवतं भवंतेण इत्यादि सव्व’ प्रमाणे. 


‘अत्‌? छेडाचाळा नामोनां अनियमित रूपो 
भगवत्‌ 
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भ्र व० भगवंतो ( भगवन्तः ) 
तु० ए० भगंवया ( भगवता ) 
च०, ष० ए० भगवओ ( भगवतः ) 
भवत्‌ 
बक प्र ए० भच ( भवान्‌ ) 
` द्वि० प० भवंतं ( भवन्तम्‌ ) 
द्वि० ब० भवतो ( भवतः ) 
` भवओ 
तु० ए० भवता ( भवता ) 
भवया 
च०, ष० ए० भवतो ( भवतः ) 
भवओ ( ) 
च०, ष० च० भवयाण ( भवताम्‌ ) 
अन्‌" छेडाचाळां नकारांत नामोना 'अन? नो विकल्पे 
आण थाय छेः- है 
अध्वन्‌-[अध्ब्‌+अन्‌=अध्व्‌+आण-अद्धाण] अद्धाण, अद्ध. ` 
आत्मन्‌-अप्पाण, अप्प. ब्रह्मन्‌-वम्हाण, बम्ह. 
उक्षन्‌ | उच्छाण, उच्छ. मघवन-मघवाण, मघव 
उक्खाण, उक्ख 
आवन-गावाण, गाव. मूर्घन्‌-सुद्धाण, सुद्ध 
युवन जुवाण, जुव. राजन्‌-रायाण, राय 
तच्छाण, -साण स्‌ 
क ] तक्खाण कस न खुकम्माण, सुकस्म- 
यूषन्‌ ` पूसाण, पूस, . , 
क; प चधां नामोनां रूपो अकारांत नामनी जेम साथी 
| लेवानां छेः ___ 
याणी अद्धाण, अद्धाणेण | मो साणं, साणेण 
अद्धो, 0 अड, अग्रेण, Collectio सोनल; खे १०। 


१६१ 
रायाणो, रायाणं, रायाणेण 
वगेरे 


रायो, राय, रायेण 


छेडाना 'अन” नो 'आण' न थाय त्यारे प जातनां 
नामोनां वघारानां केटलांक रूपो जुदी रीते थाय छेः 


राय ( राजन ) 
१ राया ( राजा ) राइणो, रायाणो ( राजानः.) 
२ राइणं ( राजानम्‌ ) : 
३ राइणा, रण्णा ( राज्ञा) राईडि, राईहि, राईहिँ 
( राजभिः } 
४ राइणो, रण्णो ( राज्ञः) राईण, राईणं ( राज्ञाम्‌ ) 
राइण, राइण 
५ राइणो, रण्णो ( राज्ञः) राइत्तो, राइतो, राईओ 
राईइउ ( राजतः ) 
राईहि, राईहिंतो (राजभ्यः) 
६ राइणो, रण्णो ( राज्ञः) राइंण, राईंणं ( राज्ञाम्‌ ) 
राइण, राइणं 
राइसि, राइस्मि (राज्ञि) राइस, राइस ( राजसु ) 
सं० हे राया ! ( राजन्‌) राइणो, रायाणो ( राजानः ) 
अप्प ( आत्मन्‌ ) 


१ अप्पा ( आत्मा ) 

२ अप्पिणं ( आत्मानम्‌ ) 

३ अपपणिआ, अप्पणइआ 
अप्पणा ( आत्मना ) 

४-६अप्पाणो ( आत्मनः ) 


८ अप्पाणो ( आत्मनः ) 


अप्पाणो ( आत्मानः ) 


अप्पेहि, अप्पेहि, अप्पेहिँ 

( आत्मभिः ) 
अप्पिणं, अप्पिगं 

( आत्मनाम्‌ ) 
अप्पत्तो, अप्पतो ( आत्मतः ) 
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पूस ( पूषन्‌ ) 
१ पूसा ( पूषा ) पूसाणो ( पूषणः ) ` 
२ पूसिणं ( पूषणम्‌ ) ,, (पूष्णः) 


३ पूसणा ( पूण्णा ) पूसहि, पूसहि, पूसहिँ ( पूषभिः -) 


४-६पूसाणो ( पूप्णः ) . पूसिण, पूसिणं ( पूष्णाम्‌ ) 
TSF, पूसत्तो, पूसतो ( पूषतः ) वगेरे : 





मदब/ मघवन्‌ 
- १ मघवं, मघवा ( मघवा ) मघवाणो ( मघवानः ) 
वगेरे “पूस'नी पेठे 
साधनिकानी समझ-प्रत्ययो 
` एकव० बहुच० 
र + णो 
२ इणं णो 
हे लो 
8-६ णं 
५ णो 
सं० + 


णो 
+ आ निशान छे त्यां अर्थात्‌ प्रथमा अने संबोधनना 
पकचचनमा राय, पूस, मघव वगेरे नामोनो अंत्य स्वर दीर्घ 
थाय छे ` सयऱ्राया. मघव-मघवा. पूस-पूसा. 
मी he सिवायना 'ण'कारादि प्रत्ययो ळागतां ल्त 
शब्दानो अंत्य स्वर दीध थाय छे : पूस+णो=पूसाणो. 
राय+णो=्रायाणो  . आ 


अपवाद (5 
टमा अने, तोच) वश्ित्राचचा-०/०' करावि प्रत्ययो 


| 
| 
| 


| 
। 
हे 
क 

| 


१६३ 


-छागतां 'रायने वदले “राइ? अने 'रण'नो उपयोग थाय छे+-- 


राय+णा=राइणा, रण्णा. राय+णो=्राइणो, रण्णो 
_ प्रथमा अने संवोधनना बहुवचननो 'णो' लागतां तो 
शाय' ने स्थाने एक मात्र 'राइ' चपराय छे. 
इण” प्रत्यय लागतां “राय? नो 'य? लोप पासे छे 

राय+इणं=्राइण ( राजानम्‌ ) राय+इण=्राइणं ( राज्ञाम्‌ ) 

[ यादीः राइ+ण=्राईण, राईण ए रूपसां 'इण' प्रत्यय 
'नथी पण पष्ठी वहुवचननो 'ण” प्रत्ययं छे ] 

अन्‌? छेडाचाळा कोइ कोइ शाव्दने ठुतीयाना एक वच- 
नमां “उणा? अने पचमी पष्ठीना एकचचनमां उणो” प्रत्यय 
लागे छे. जेमके£-- नकी 
न कस्म ( कमेन्‌) 


'कम्म+उणा-कम्सुणा (कमणा) कस्म+उणो-कस्सुणो ( कर्मणः ) 
' केटलांक अनियमित रूपो 
मणसा ( मनसा ) मणसो ( मनसः ) मणसि ( सनसि ) 


. वयसा ( वचसा ) सिरसा ( शिरसा ) कायसा ( कायेन-) 


काळघस्मुणा ( काळंघमण ) 





केटलाक तद्धित प्रत्ययोनी समझ 
१ 'तेजुं आ? ए अर्थमां नामने केर” प्रत्यय लागे छे: 
अस्हःकेरं=अस्हकेरं ( अस्माकम्‌ इद्‌म्‌-अस्मदीयम्‌ ) अमारूं 
तुस्ह+केर=तुस्हकेरं ( युष्माकम्‌ इद्‌म्‌-युष्मदीयम्‌) तमारूं 
पर+केरं-परकेर ( परस्य इदम्‌-परकीयम्‌) पारकु 
राय+केर=रायकेरं ( राज्षः इदम-राजकीयम ) राजाजुं 
२ “इल (कने. डि प्रच्पयप्र-तिप्रां-व्यत्रेक ८ ध्येये) स्छ्चक्ेछे $ 


१६४ 


गाम+इल-गामिल्लं ( ग्रामे भवम्‌ ) गाममां थयेलु 
घर+इछ घरिछं ( ग्रहे भवम्‌ ) घरेलु-घरमां थयेलुं ख 
अप्प+उल्ल-अप्पुछं ( आत्मनि भवम्‌) आत्मामां थयेलु 
नयर+उल्ल-नयरुछं ( नगरे भवम्‌ ) नगरमां थयेलुं 
३ “ तेनी जेबुं ” एचो भाव सूचववा 'व्व' प्रत्ययनो प्रयोग | 
करवोः महुर व्व पाडलिपुत्ते पासाया (मथुरावत्‌ पाटलिपुत्रे . 
प्रासादाः ) | 
३ इमा, त्त अने त्तण प्रत्यय 'पणु'ना भावने बतावे छे: 
- पीण+इमा=पीणिमा ( पीनिमा-पीनत्वम्‌ ) पीनपणु-पुष्ठता. 
देवःत्त-देचत्तं ( देववम्‌ ) देवपण. 
बाल+त्तण-बालत्तण ( बालत्वम्‌ ) बाळपणुं 
« ' वार ? अथेने बताववा ' इत्तं ' अने ' खुत्तो ? प्रत्ययनो 
उपयोग करयोः एग+हुत्त-एगहुत्तं. (पकक्ृत्वः-एकचारम्‌ ) 
र वार, र वी ( त्रिकृत्वः-त्रिवारम्‌ ) चण वारः 
+खुत्तो5 तिवो त्वः- ,, ) चण वार. 
' तिक्खुत्तो। 1 


६ आल, आलु, इत्त, इर, इल्ल, उल्ल, मण, मंत अने चंत 
प बघा प्रत्ययो 'वाळु' अथेने सचते छे; 
आलू--रस+आरू-रसालो ( रसवान्‌) रसाळ 
जटा"आलःव्ज़डाळो ( जटावान ) जटावाळो 
आजु-द्या+आजुः्द्यालू (दयालुः) द्याळु-द्यावाळु 
छज्ञानआडु-लछजाल्ू (लजञालु:) लाजाळ-लाजवाळुं 
इत्त- मान+इक्त-माणइत्तो ( मानवान्‌) मानवान 
इर--रेद्दा।इर-रेहिरो ( रेखावान ) रेखावान 
गव्व+इर-गव्विरो ( गवेचान्‌ ) गवेबान 
इल--सोभा-इल्ल-सो मिलो ( शोभावान्‌) शोभावान 
उछ तह उसुक दजदपाचा)-आण्यबाम००५ 


१६५ 


'सण---धण--मण-धणंमणो ( घनवान ) घनवांन 
सोहा+मण-सोद्ामणो ( शोभावान्‌) सोहामणो 
चीहा+मण-वीहामणो ( भयवान्‌) वीहामणो 

मत--धी+मंत-धीमंतो ( घीमान्‌) घीमंत 

चत-भत्ति+चंत=्भत्तिवतो ( भक्तिमान्‌) भक्तिवंत 

७ “त्तो' प्रत्यय पंचमी विभक्तिना अर्थने सचवे छेः 
सब्व+प्तो-सव्वत्तो (सवतः) सर्वथी, सवे प्रकारे. क+त्तो= 
क्तो (कुतः) क्यांथी, शाथी. ज“त्तोच्जत्तो (यतः) जेथी- 
त+त्तो=तत्तो (ततः) तेथी. इत्तोनइत्तो (इतः) आथी. 

८ 'हि' 'ह” अने 'त्थ' प्रत्यय सप्तमीना अर्थने सूंचचे छेः 
ज+हिनजहि. ज+इ=जद्दः जमत्थ+जत्थ. (यत्र) जदि-ज्याँ 
त+हिनतहि, तदन्त. तमत्थ=्तत्थ. (तत्र) तहि-त्या. 
क+हिन्कहि. क+ह=्कद. क+त्थ+कत्थ. (कुत्र) कहि-क्यां 

२ तेलु तेळ' पवा अर्थने सूचववा 'पछ' (तैल* ?४)प्रत्यय वपराय 
छेः कइअ+पलन्कडपछं ( कड़कस्य तेलम्‌- कढुकतैछम्‌ ) 

कड्डु 
दीच+पलन(दीपस्य तैलम-दीपतैलम ) दीवेल-दीवाल तेल 
परंड+पलन्परंडेछं (एरण्डस्य तेलम-प 
परंडेळ-परंडानुं तेल ' 
घूप+प्छन्धूपेछं (धूपस्य तैलम्‌-धूपतेलम्‌ ) धूपेलं- 


धूपयुक्त 
२० स्वार्थने सुचववा “अ' ` इल्ल ? अने ` उल ' प्रत्ययनो 
व्यवहार विकल्पे थाय छे 


११४ दीपस्य तैलम्‌-दीपतैछम्‌ एं शंब्दमांनो “तेल” शब्दे ज 
“कोई काळे पोतालुं व्यक्तित्व खोई प्रत्ययेरूपे थयेलो छे, माटे ज भाषामा 


धुपेरु ते शूब्दनों व्यवहार ath अचलित छे Digitized by eGangotri 





११ 


१९६ 


चंद्र+अ-चंद्रओ, चंद्रो. ( चन्द्रकः ) चांदो- पहुच+इछ-पछु- 
विल्लो, पलछवो (पहुवकः ) पालवडो-पालव, छेडो 
इत्थ+उलऱदत्थुछ्ञो (. हस्तक: ) हाथो-हाथलो. 

केटलांक अनियमित तद्वितो 


क सित कलि 
पक+सिअ+पक्षसिअ » ( एकदा) एक वखत 
पक+इआ=पक्कइआ छ? र 


` औआ+मया८ 
क ( भू; ) भवा 


अ:मया<भमया 


सणै+इअंन्सणिअ (इनः ) धीमे धीमे 


. उवरि+छ=्भबरिज्ञो ( उपरितनः) ऊपलुं-ऊपरनुं ` 


ु जपएत्तिअ-जेत्तिअ, जनएत्तिलज्जेखिल, ज+एद्ह-जेदरहं, 


. ( यावत्‌ ) जेटलु, 


 तम्पत्तिअम्तेत्तिअ. त+पत्तिळ-तेत्तिल. त+पइृह+तेइहं.. 


( तावत्‌, ) तेटलुं. 


. ¦ .कमपत्तिअन्केत्ति्. क एत्तिळ-केत्तिरू. क+एइह्केइहं 


( कियत्‌) केरल 


~ एत+पत्तिअ=्पत्तिअ, पत+पत्तिळ=पत्तिलं. एत+पइहः=प इहं... 


*( एतावत्‌ ) ( इयत्‌ ) पटलु. 


४ क्क्- परक्क ~ 
परक | 'पारक्क ( परकीयम्‌ ) पारकं 


-- पह५इअ-पहिओ ( पथिक: ) पथिक-प्रवासी 


अप्प+णय=अप्पणयं ( आत्मीयम्‌) आपणुं 
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१६७ 


केटलांक वैकल्पिक रूपो 


. नव+लुत्नवछो, नचो ( नवकः ) नवल, नु 
` एक+लन्पक्कल्ो, एक्को ( एककः ) एकल 
मनाक+अय-मणये ( मनाक्‌ ) मणा-खासी 


मनाक+इयं=सणियें 


मिस्स-आलिअ-मीसाळिअ, मीस ( मिम्‌) मिथ-भेळेलः 


दीघ+र-दीघरं, दीहरं, दोघ; दिग्धं ( दीघस्‌ ) दीघे-लांवु ` 
विज्जु+ल-विज्जुला ( विद्युत्‌ ) (बिजली 
पत्त+ळ=्पत्तळं, पत्त ( पत्रम्‌) पातळ 

पीत+ल-पीअळं पीतळं पीबळं पीअ ( पीतम्‌) पीळुं 
अन्ध+ल=अंघलो (अन्धः) आंघळो 





तद्धितांत-दाव्दो 


घणि (धनिन्‌) धनी-घनवाळो 
अस्थिअ (आर्थिक ) अर्थ सँ- 
वंभी-अर्थने लगतु. 
आरिस ( आप) ऋषिए कहे 
सईय (मदीय ) मारु 
कोसेय ( कौशेय ) कौशेय- 
- रेशमी वस्न 
हेड्टिल ( अधस्तन ) देख्छ 
जया ( यदा ) ज्यारे. 
अण्णया (अन्यदा) अन्य समये 


तवस्सि (तपस्विन्‌) तपस्वी ` 


मनस्विन्‌) बुद्धिमान्‌ . 
मर्णसि (मनस्विन्‌) क 


काणीण' (कानीन 


वस्मय (वाड्मय ) वाइमय-शाज् 
पिआमह (पितामह) वापनो वाप 
उचरिछ (उपरितन) ऊपछ-ऊपरजु 
कया (कदा ) क्यारे 

सव्वया (सवेदा) सवें वखते 
रायण्ण (राजन्य) राजपुत्र 
अस्थिअ (आस्तिक) आस्तिक - 
भिक्ख ( भैक्ष) भीख 
पीणया (पीनता) पुष्टपणु 
मायामह. (मातामह) मानो वाप. 
सव्वद्दा (सवथा) सव प्रकारे 
तया ( तदा ) त्यारे 
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केटलाक देश्य शाब्दो ( नान्यतर जाति ) 


आरोग्गिय-आरोगरोछे-खाघेछे 
उल्छुट्ट उल्टै 


णिव्व ) (नीव्न) नेठु-छापराज्ुं 
ह. र 


तग्ग--तागडो--त्रागडो 


तुंद्‌ (तुन्द्‌) दुंदु--पेट 
पद्र--पाद्र 
पद्धर--पाधरु 


पंगुरण--पागरण 


पिंजिय--पींजेळ 


पोड--पोट--पेट' 
पोच्च-पोचु 
लाहण--लाणु 
बरुअ--चरू 
रढदुअ--राढवु 
रूअ--रू 
लक्कुड--लाकडे 
वेंग--वांगी--वेगण 


—इाड- 
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१६९ 


सामान्य शब्दो 
विक्कव (विक्लव" * ५) विक्लव-- | अलाबूः } (अलाबू ) दूषी 
मूस? या हा 
विप्पव ( विप्कव ) विष्ठव-तोफान | अक्क (अक) अके-सूर्य,आकडो 
'घअ (ध्वज) धजा-ध्वज वर्ग (बग) वग 
| गह (म्ह) ग्रह 
'छुद्धण (डब्थक) लोषो सद्द' (शब्द) झब्द-साद 
'कीलूअ (कीलक) खीलो अलल (आदर) आलु-मीनु 


'घणयर (वनचर) वणियर-जंगली | विडण (द्विगुण) वमणु 
जनावर | दीप (द्वीप) द्विप-बेट 


०७४ सवछ 2 
ऱ्या (द्वार) द्वार-वार-वारणु सा (दावल १ $) चित्रविचित्र 


केटळाक नामधातुओ 
संस्कतमां प्रेरक प्रक्रिया उपरांत वीजी पण अनेक 
ग्रक्रियाओ छे. जेवी के-सन्नंत, यङंत, पजं अने ल 
आवा , परंतु प्राकृतमां प माटे खास कांइ विशेष विधान 
, आषंप्राकतमां ए प्रक्रियाओनां रूपाख्यानो वपरायेलां 


मळे छे, ते वधांने वर्णविकार वा उच्चारणमेद्ना नियमोद्वारा 
साधित करवानां छे. 


सन्नंत-सुस्सूसइ ( शुश्चषति ) सांभळवाने इच्छे छे, शुश्रूषा- 
सेचा-करे छे. वीमंसा (मीमांसा) विचार करवो 
यङन्त-लालप्पइ (छाळप्यते) ऊपलप करे छे-बोळबोळ करे छे 
, BSR RSI SNe क 00022 ज्य SOE SE 
(११५ सयुक्त छ, व, व अने र पूरवव्ती होय के परवर्ती होय 
बन्ने ठेकाणे लोप पामे छे. अने लोप थतां बाकी रहेछो अनादिभूत 
ब्यजन बेवडाय छेः-पूर्ववती-उल्का-उका-उक्का. शब्द-सद--सइ. अर्क 
अक-अंक्क, परचती-विक्ळव-विकव-विक्कव, -छ्श्ग-सण्द-सण्द. ध्वज-घञअ- 
थंअ. चक्र-चक-चक. अह--गंद-गद्द ११६ बं ने बंदले व. नो पणं 
'च्यवह्दार लितं J छे: सवच सळ, Ett पक 80 


१७९ 


यङ्लुचंत-चंकमइ (चङ्क्रमीति) चंक्रमण करे छे-फर्या करे छे 
चकमणं (चङ्क्रमणम्‌) चक्रमण आ 
एत-गरुआइ :। (गुरुकायते) शुरुनी जेम रहे छे, शुरुनी 
ह गरुआअइ | जेबो डोळ करे छे, - 
अमराइ | (अमरायते) अमंरवत्‌ आचरे छे, पोतानी ' 
अमराअइ जातने अमर ससझे छे ' 
तमाइ ` } (तमायते) तम-अंधारा जेड छे E 
तमाअइ्‌ : 
घुमाइ } (धूमायते) घूमने उद्धमे छे-धूमने काढे छे 
'धूमाअइ |. 


सुहाइ (सुखायते) सुद्दाय छे-गमे छे 
सा 2. | (शाव्दायते) सादे छे-साद करे छे 


नामधातुनां उक्त संस्कत रूपोमां जे 'य' देखाय छे 
ग्राकृतरूपोमां तेनो विकल्पे लोप थाय छे. ए नियम मात्र: 
नामधातु पूरतो छे 
| पाठ २० मो 
कृदेत | 
हेत्वर्थं कदत 
सूळ धातुने अने `? ' ४त्तप' प्रत्यय लगाडवाथी' 
तेजुं हेत्वर्थं इदंत चने छे. | न 
` तु! अने 'त्तप प्रत्यय लागतां पूवेना 'अ' नो “इ' के. 
“प? थाय छे | 
-. . ११७ हेत्वर्थ कृदंत करवा सारु वैदिक संस्कृतमां “तवे' प्रत्ययनो : 


उपयोग थयेलो छे, प्राकृतनो “तए' अने वैदिक “तचे? ए वन्ने तइन, 
समान प्रत्ययो छे. मळे छे 


“तुए? 'प्रत्ययवाळां कृतमां 
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२७१ 


> निच UN मे (अणितुम्‌) भणवा मारे 

भण + ठुँ-" ।भाणिड, भणेड 

दसर + तुं- (हसिटें, इसे ( इस्रिहुस्‌) हसवा साटे : 
इसिडं, इसेउं 

हो + तुं- {कि दोप ( भवितुम्‌) थवा माटे 

हो + हुं { होतु _ (अविदम्‌) थवा माटे 

खुस्सूस्तू + ठँ जर रूस्तितु, खुस्खूसेतु । (शुश्षषिठम्‌) झुश्नषा 

सूसिउ,' सुस्ससेडं साटे ` 
चंकम्‌ + तुं-|चंकमितु, चंकमेतु। ( चङ्कामेतुम्‌) चक्रमण ` 


चंकमिउ, चंकमेडं करवा माटे 
प्रेरक हेत्वथ कदत 
` [सूळघातुचं प्रेरक अंग करवा माटे जुओ पाठ १८मो नि०१-२] 


अण-भणावि-' दमा वि ( भणापयितुम्‌ ) भणाववा माटे ` 
भणाविडं 


कर-करावि+तु-करावेतु | ( कारापयितुम्‌.) कराववा माटे ` 
कराचिड 


हस्‌-हासि+तु- { हासिठं। ( हासयितुम्‌ ) इसाववा माटे 
कर्‌-कारि+तु- { कारितु । ( कारयितुम्‌) कराववा माटे 


प्तप- 

कर-त्तप--करित्तण, करेत्तए (कदेवे-कठेम्‌) करवा माटे 

गम्‌ + क्तएफ--ममित्तण, गसेत्तए (गन्तचे-गन्तुम्‌) गमन कर्ता 
-जवा 


११८ ` व्यंजनांत धातुने छेडे “अ' लागे छे अने स्वरांत धातुने 
छेडे “अ? विकल्पे लागे छे एं साधारण नियम छेः भणनतुं-भण+तु- 


भणितुं, भणं, होतम होतं, "दी एक, होन सुट, दच 2 


१३२ 


*विहर्‌ + त्तप-विदवरित्तप, विहरेत्तर (विद्दतेवे - विहतम्‌ ) 

विंहार करवा माटे 

आहर + त्तए--आहरित्तण, आहरेत्तर ( आहतेबे-आहतुम ) 

आहार करवा मारे' 

दळूत्तप--दलइत्तर, दळपत्तप ( दातवे-दातुम्‌ ) देवा माटे 

['आईहरित्तण? ने बदले 'आहारित्तप' पण वपराय छे अने 
द्ळ्+त्तण'मां 'अइ' उसेरायो छे] 

हो+त्तए--होइत्तए, होएत्तए ( भवितवे-भवितुम्‌ ) थवा माटे 

हो+त्तर--होत्तए ( भवितंबे-भवित॒म ) थवा मारे 

` सुस्सूस+त्तप-सुस्ससित्तप, खुस्ससेत्तर ( शुश्चषितवे-शुञ्च 

षितुम्‌) शुक्षप्रा करवा माटे 


करास | [वङ्कसितचे -अक्कि द ) लचा 
करवा म 


भणू-भणावि+त्तर-भणावित्तए-( भणापयितव्रे-भणापयितुम्‌ ) 
भणावचा माटे 

कर - करावि+त्तए-करावित्तर ( कारापयितवे-कारापयितुमः) 
कराववा माटे 

` कर - कारि + त्तप-कारित्तपः ( कारंयितवे-कारयितुम्‌ ) 

करावचा मारे 

अनियमित हेत्वर्थ इदंत | 

' कर्‌ + तुँ-काठु, काउं. कडु ( कतुम्‌) करवा माटे 

` शेण्ह + तुं-चेत्तु ( ग्रहीतुम्‌.) अहण करवा. साटे 

द्रिस्‌ + तु-दरडे ( द्रष्टुम्‌) देखवा मारे-ज्ञोवा माटे 

“अुंल+तु-भोक्त ( भोक्तुम्‌ ) खाचा माटे-भोगचचा माटे 

मुंच+तु-मोक्त॑ (मोक्तुम्‌) छूटवा माटे-छ्टा :थब्रा माटे 

रुदू+तुं-रोचुं ( रोदितुम्‌.) रोवा मारे 
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ळहू+तुं-लदू्ु ( लब्धुम्‌) लेवा माटे 
रुघनतु-रोद्‌घुँ (रोद्घुम) रोध करवा माटे-रोकवा माटे 
युध्य+तुं- {योव ( योद्धुम्‌) जूझवा माटे-युद्ध करवा माटे 
जोदूधु कक ® 
संबंधक भूतङदंत 
सूळ धातुने तुं, तूण, तुआण, अ, इत्ता, इत्ताण, आय 
अने आए प्रत्यय लगाडवाथी तेज संवंघक सूत कदत चने छे. 
'तुः वगेरे शरूआतना चार प्रत्ययो लगाडतां पूर्वेना- 
“अ? नों इ? अने “ए' विकल्पे थाय छे. 
तूण, तुआण अने इत्ताण प्रत्ययनो 'ण' अजुस्वारवाळो- 
थइने पण वपराय छेः 
लूण, तूणंः तुआण, तुआणं. इत्ताण, इत्ताणं 


लुना व्य | 
हसून तुं-- { बि, हेड \ ( हसित्वा ) हसीने 
च बाइ, होषड | (मृत्य) याने 


हो+तु--दोते, होडं ( भूत्वा ) थईने 


तूण-दस्‌+तूण- सितूण, इसेतूण यः 
तृण--दख+तृण- | दलित, दश | (इसित्वा) इसीने 


{इ (स जग 
दोन (रकः पडत) (गजा यात 
तुआण-- 

इहा हिमः बाण (सता) इने 
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- होऽतुआण -दोतुआण, होडआण (सूत्वा) थईँने 
अ--हस+अ--हसिअ, हसेअ (हसित्वा) हसीने ` 
हो+अ+अ--होइअ, होणा (भूत्वा) थईने 
होमअ--होअ १3 99 
इत्ता--हसइत्ता--हससित्ता, इसेत्ता (दसित्वा) हसीने 

इत्ताण-इस्‌+इत्ताण - हसित्ताण हसेत्ताण ,, 0 


आय--गहू+आय--गहाय (गरहीत्वा) अहण करीने 
“आए--आय+आए--आयाए (आदाय) ,», 3 
संपेह+।आए--संपेहाए (संप्रेष्य) खूब विचारीने 


/ [ 'आय' अने “आए! प्रत्ययनो उपयोग जैन आगमोनी 
'रचनामां मळी आघे छे. ] 

प ज प्रमाणे सुस्सूसितुं; सुस्ससितूण, सुस्सूसितुआण 
सुस्सूसिअ, सुस्सूसित्ता, सुस्सुसित्ताण (शुश्रूषित्वा) शुञ्चषा 
' करीने वगेरे रूपो समझवानां छे. . 

' चॅकमि-तुं.-मितूण,-मितुआण,-मिअ, मित्ता, मित्ताण 
' (चङ्क्रमित्वा) चंक्रमण करीने 
प्रेरकसवंधक भूतकृदेत-- | 
भणावि-तुं-वितूण,-वितुआण,-विभ,-चित्ता,-वित्ताण 
(भणापयित्वा) भणावीने 
दासि-तु-सितूण,-सितुआण,-सिअ,-सित्ता-सित्ताण ` 
(हासयित्वा) हसावीने 
अनियमित संबंधक भूतकूदंत | 
कर+तु-कातु. काड 


»» तूण-कातूण काऊण | (कृत्वा) करीने 
११ तुँआण-काउआण, कातुआण | 


गइल चेल क ८ 
» पूग -धेत्तण, घेत्तण 0 (गृहीत्वा) ग्रहण करीने 
आफ चेत्त 
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दरिस*तुं--दर्डं & 

` » तूण-इट्ट्ूण, दर्हणं | (दष्टा) देखीने 

र समाज एकदम, वट्‌ डुआणं 

सुंज्‌+तु भोजन 

{ २५ दूण-भीत्तण, भोत्तूणं । (शुक्त्वा) माजन का. 

_„ तुआण-भोचुआण, ओशुआणं / 

मुचू+तु-मोक्ष वन 

मोक्षण, मोचूणे | (सुक्त्वा) सुकीने-तजीने 

मोत्तआण, मोचुआण 

ए ज प्रमाणे रुद्‌ उपरथी रोत्‌-रोत्त, रोन्नण, रोत्ञआण ` 
(रुदित्वा) रोडने 

चच ऊपरथी चोत्‌-धोडुं, चोपण, वोसुआण (उक्त्वा)चोलीने 


बंदू ऊपरथी वंदित्तु, वंदित्तु (बन्दित्वा) चांदीने 
कर्‌ , करट, कटड (कत्वा) करीने 

[ ‹ वंदिच्च ! अने “ करडे ' मां ' छे! नो अनुस्वार 
लोपाय पण छे. ] [ RR 

आयाय (आदाय) ग्रहण करीने- गच्चा, गत्ता (गत्वा) 
जईने. किच्चा. किच्चाण (छृत्वा)'' करीने. नच्चा, नच्चाण 
(ज्ञात्वा ) जाणीने. नत्ता ( नत्या ) नमीने. वुज्झा ( बुद्ध्वा ) 
१२० चुझीने) जाणीने. भोच्चा (सुक्त्वा) भोगवीने, खाइँने- 
मत्ता, मञ्चा ( मत्वा ) मानीने. वदित्ता (बन्दित्वा) वांदीने- 
चिप्पजहाय (विप्रजद्दाय ? विप्रदाय) त्याग करीने. सोच्चा 
{श्चत्वा) सांभळीने. खुत्ता (सुप्त्वा) सुईने. आहच्च (आइत्य) 
आघात करीने-पछाडीने- साहट्डु (संडत्य) संहार करीने, 

११९ “त्वः नो प्रायः “च्च? थाय छेः--छत्वा-किन्चा. . ज्ञात्वा 
णज्चा, सुवत्वा-भोष्चा. १२० “वः नो प्रायः “उझ? थाय छेः-_चुदध्वा- 
चुज्झा, ुदेथ्याम्थ्नुकक्मा,/००। Math Collection. Digitized by eGangotri 
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लह जईने, बलात्कार करीने. हंता (हत्वा) हणीने. आहर्‌टु 
( आहत्य ) आहार करीने. परिन्नाय ( परिज्ञाय) बरावर: 
समझीने, चिञ्चा, चेच्चा, चइत्ता ( त्यक्त्वा ) त्याग करीने.. 
निहाय ( निधाय ) स्थाधीने, प्रवर्तावीने. पिहाय( पिधाय ) 
ढांकीने, परिच्चज्ज ( परित्यज्य ) परित्याग करीने. अभिभूय: 
(अभिभूय) अभिभव करीने. पडिवुज्झ (प्रतिबुध्य) समझीने.. 
उच्चारणना भेदथी नीपजेलां आ वधां अनियमित 
रूपोनी साधनिका, सामे जणाचेलां संस्कत रूपोद्वारा ज 
समझी शकाय एम छे. आ उपरांत बीजां घणां य॒ अनिय- 
मित रूपो छे तेमनी पण साघनिका, आ रूपोनी पेठे ज छे 
. माटे प बघां रूपो नथी जणाव्यां. 
[ विध्यथं कदत 
सूळ धातुने तव्व, अणीअ के अणिज्ञ प्रत्यय लगाड- 
वाथी' विध्यर्थे कृदंत बने छे. 
“तव्व? नी पूर्वंना 'अ'नो इ' के 'प? थाय छे. 
तन्व 
हस्‌+तन्व-हसितव्य, इसेतव्वं, दसिअव्वं, हसेअव्व, (हसि- 
| तव्यम्‌) हसवा जेज्ु, हसवु जोई. 
दो+तव्ब--होइतव्यं, दोपतव्यं, होइअव्वं, होपअव्वं, दोतव्वं, 
होयव्वे, होअव्वं ( भवितव्यम्‌ ) थवा योग्य, थबु जोईए.. 
ना+तव्व नातव्व, नायव्वं ( ज्ञातव्यम्‌ ) ज्ञाणबा योग्य, 
जाणड्ुं जोईए. 
चिव्व+तव्व- चिव्वितव्वं, चिव्वेतव्वे, चिव्विअव्वं, चिव्वेअव्वे 
( चेतव्यम्‌ ) एकडुं करवा योग्य, पकर थढुँ जोईए 
अणीअ, अणिज्ञ-- द 
हसू+अणीअ--हसणीआं, इसणिज्ं इसणीयं ( हसनीयम्‌ )' 
CC-0. Jangamwadi Math ००८-०षिसूना नधे) ऽह्न जोइपः 


~ 
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प्रेरक विध्यथे कदत 


इसावि--तव्व--हसावितव्व, 


हसाविभव्यं, हसाचियव्वं ( इसा” 


पयितव्यम ) हसाववा जेजुं, हसावचु जे 


हसावि+अणी अ--हसावणी अं 


(हसापनीयम ) , 


हसरावणिज्ञं, इसावणीयं. 


ए ज प्रमाणे वयणीयं, चयणिज्ञं- करणीय, करणिज्ञ 
सुस्स्सितववं, सुस्सूसणिज्ञ, सुस्खूसणीयं, चंकमितव्वंश वगेरे. 


रूपो समझी लेवानां छे. 


अनियमित विध्यर्थ छूदंत 


कज्ज (कार्य) करवा योग्य 
किच्च (इत्य ) कत्य-करवा जेवु 
रोज्झ (ग्राह्य ) ग्रहण करवा योग्य 
गुज्झ ( गुह्य ) छपाववा योग्य, शुज 
चञ्ञ (वज्य) वजेवा योग्य 
(वद्य ) बोलवा योग्य 
अवञ्ञ (अवद्य) नहि वोळवा 
रोम्य-पाप 
वच्च (वाच्य) कहेवा योग्य 
चक्क (वाक्य ) वाक्य 
जन्च (जन्य ) जणवा योग्य 
मिच्च (अत्य) पाळवा योग्य-रृत्य 
अज्ञा (मार्या) भरण पोषण योग्य- 
भारजा 
आज्ज (अय) अयै-वैञ्य, स्वामी 


अज्ज (आये) आर्य 

पच्च (पाच्य) पचवा-रांधवा-योग्यः 

भव्य (भव्य) थवा योस्य-ठीक्र 

घेत्तब्च (ग्रहीतव्य ) ग्रहण करवा 
जेड 


वोत्तव्व (वक्तव्य) कहेवा जे 
रोत्तव्च (रुदितव्यम्‌ ) रोचुं-रुदन 
कातंग्च कर्तव्य 
इ ( कतेव्य ) रू 
काअव्व करवा जेवु 
भोत्तव्व ( भोक्तव्य ) भोजन करवा 
जेवु, भोगवक जेचु 
मोत्तव्व (भोक्तव्य ) मूकवा जेवु 
द्टुञ्च (द्रव्य ) देखवा जेवु | 


वर्तमान दंत न 
सूळ घाठुने “त? 'माण' अने ₹ै' प्रत्यय ळगाडवाथी 
तेज वरतंमात ळत बिते (डक Collection. Digitized by eGangotri 
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१३? प्रत्यय तो फक्त ख्ीरिंगमां ज वपराय छे. 
“न्त? 'माण' अने ईं” प्रत्यय लागतां पूचेना “अ' नो 
विकल्पे “प? थाय छे. 
भण+ न्त--भणंतो, भणेतो, भणितो ( भणन्‌.) भणतो 
भणंतं, भर्णेतं, भर्णितं ( भणत्‌) भणतु 
भणंती, भणेती, भणिंती, (भ्रणन्ती ) भणती 
भणंता, भर्णेता, भणिता, २० ( भणन्ती ) भणती 
हो+अच्न्त-होअंतो, होतो, होईतो, होतो, इुतो(भवन्‌) थतो 
होअंती, होपंती, होइंती, होअंता, होता, होईता 
होती, होता, हुती हुंता (भवन्ती ) थती 
'माण-- 
भण+माण--भणमाणो, भणेमाणो ( भणमानः ) भणतो 
भणमाणं भणेमाणं ( भणमानम्‌ ) भणतु 
भणमाणी भणेमाणी ( भणमाना ) भणती 
भणमाणा, भणेमाणा 
हो+अ+माण--हो अमाणो, होएमाणो, होमाणो(भवमानः) थतो 
होअमाणं, होएमाण, होमाणं ( भवमानम्‌ ) थतु 
होअमाणी, होपमाणी, होअमाणा, इोएमाणा 
होमाणा, होमाणी ( भवमाना ) थती 


भण+ईै-भणई, भणेई (भणन्ती) भणती. हो+अ+ई-होअई 

१२० कोइ पण विरोषणद्शीक नामना अंत्य “अ” नो वाराफरती 
'इ' अने 'आ' करवाथी ते नाम स्रीरिंगी थाय छे:- भणन्‌-भणत-भणंता, 
भणंती. नीळ-नीछा, नीली, सर्व-सव्व-सव्वा-सव्वी. झूर्पणख-सुप्पणह- 
सपाद, | पदी; आत्त लाइwासादणा५। सणी 027५० 


१७९, 


ए ज प्रमाणे कर्तरि प्रेरक अंग, साढु भावे अंग, सादु 
कर्सणिमंग अने प्रेरक भावे तथा कर्मणिअंगने पण उक्त चणे 


` प्रत्ययो ळगाडवाथी तेमनां वर्तेमान छदइंतो बने छे. 


-कर्तरि प्रेरक वतेमान कदत 

कराचि+अ+न्त--करावंतो, करावेतो (कारापयन्‌) करावतो 

कार +न्त-- कारंतो, कारेंतो ( कारयन्‌ ) १ 

करावि+अ+साण-करावमाणो, करवेसाणो (कारापयमानः) ५ 

-कार--माण--कारमाणो, कारेमाणो, ( कारयमाणः) ७: 

साडे भावे चतेमान रूदृत-- 

अण+इज्ज+न्‍्त--भणिज्ञतं, भण+इज्ञ+माण-भणिज्ञमाणं, भणु+ 
इअ+न्त-भणीअंतं, भण्‌+ईअ+माण-भणीअमाणं (भण्य- 
मानम्‌ ) भणातुं-भणवामां आचतु 

साइ कर्मणि वतमान छृदंत- 

भणीअंतो, भणिज्ंतो गंथो ( भण्यमानः ग्रन्थः) भणातो ग्रंथ 

भणीअमाणो भणिज्ञमाणो खिलोगो (भण्यमानः श्लोकः), स्छोक 

भणिज्लती, भणीअंती गाहा (भण्यमाना गाथा) भणाती गाथा 

भणिज्ञमाणी, भणीअमाणी पंती (अण्यमाना पङ्क्तिः) »पॅक्ति 

भणिज्ञई, अणीअई १9 


प्रेरक भावे- 


भणाविज्ञेत (भणाप्यमानम) भणावातु-भणाववामां आवतुं- 


प्रेरक कर्मेणि- 


भणाचिञ्जतो, भणाविज्ञमाणो, भणावीअंतो, भणावीअमाणो 
सुणी (भणाप्यमानः सुनिः) भणावातो सुनि 


` भ्षणाचिजंती, भणाचिज्ञमाणा, भणाबीअंती, भणावीअमाणा, 


अणाविजाई, भणावीअई साइणी (मणाप्यमाना साध्वी ). 
भणाचाती साध्वी 
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सुस्सूसंतो ( शुश्चषन्‌ ) सुस्खु्समाणो ( झुश्रूषमाणः )- 
-सुस्सूसिजतो, खुस्सूसिञ्जमाणो झुस्सूसीअतो सुस्सूसीअमाणो 


( झु्चष्यमाणः ) 
चंकमतो (चङ्क्रमन्‌ ) चंकममाणो ( चङ्क्रमभाणः ) 


चकमिज्ञतो चंकमिञ्ञमाणो] चंकमीअंतो चंकमीअमाणो 
(चङक्रस्यमाणः) आ वधां रूपो जाणी लेवां 
भूतकछूदत 

सूळ धातुने त' के अ! प्रत्यय लगाडवाथी तेजं 
_ भूतकृदेत बने' छे 

ए बन्ने प्रत्ययो लागतां पूर्वेना 'अ' नो इ” थाय छेः 

गम+अं+त-गमितो, गंम्‌+अ+अ- गमिओ (गतः) गयेलो 
भावे--गमितं, गमिअ ( गतम्‌ ) जबु-गति 
कर्मणि-गमितो गामो, गमिओ गामो (गतो ग्रामः) जवायेलुं गाम 
'प्रेक--करावितो (कारापितः) कारिओ (कारितः) करावा- 
येलो-करावेलो 


अनियमित भूतछदेत 

राय (गत ) गयेढु, जचु मिलाण) (म्लान) म्लान थयेछे 
मय (मत), मानेछ, मानघु, मत मिलान | करमायेळं, म्लान थंवु 
कड (कृत) करेळं, करु अक्खाय ( आख्यात) कहेळं, कहेचु 
हड fg ) हे ह्रुं निहिय ( निहित ) उ 
मंड (र्त) मरेळु, मरु 5 
जिअ (जित ) जितं, जिती | त (आहत) आज्ञा करे 
अ जा ब तपु संखय (संस्कृत) संस्कारे, संस्कार 

क्खु आकुड (आक्नुष्) आक्रोश करेळ, 
दट (दृष्ट ) दीटु-देखेलं आक्रोश 
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'चिणट्ट (तिन) विन४, विनाश पिहिय (पिहित ) ढांकेडं, ढांकंचु, 


'पणट्टु (प्रणष्ट ) प्रनष्ट, नाश पन्नत्त । (प्रज्ञप्त) प्रज्ञापेल, 
अट्ट (मट ) छद, शोधन पण्णत्त प्रज्ञापछु 


इय (इत) हणेख-हणायेढं, हणचु | पावय (प्रश्ञपित ) कर 
"ज्ञाय (जात) जायेल-थयेले, सक्कय (संस्कृत ) संस्कृत 
जणचु किलिटट (किट्ट ) क्लेगवाळुं, 
'गिलाण । (ग्लान ) स्लान थयेले, विलष्ट 
'गिळान उलान थु | सुय (स्मृत ) स्मरेळ, याद करेल 
परूचिअ (प्ररूपित ) प्ररूपेछं सुय (श्रत ) सांभळेळं, सांभळचु 
जणावेछं, प्ररपचुं । संसट्ट (संसष्ट ) संसर्गवाळुं, संसग 
'ठिय (स्थित) स्थित, स्थान | घट्ट (दृष्ट ) घसेछ, घसवु 
उच्चारणना मेद्थी नीपजेलां आवां अनेक रूपोनी _ 
साधनिका, बणविकारना नियमोद्वार समझी लेवानी छे. 
भविष्यत्कृदंत 
मूळ धातुने इस्संत, इस्समाण अने इस्सई (नारीजाति) 
प्रत्यय लगाडवाथी तेजुं भविष्यत्कृदेत वने छेः-- 
करिस्संतो (करिष्यन्‌) करिर्समाणो(करिष्यमाणः) करतो होईश 
करिस्सन्ती, करिस्सई (करिष्यन्ती) करती होईश 
` कराविस्समाणो (कारापयिष्यमाणः) कराविस्संतो (काराप- 
यिष्यन ) करावतो होईल इत्यादि, 


कतेद्शक कदत 
भूल्ठ घातुने 'इर प्रत्यय लगाडवाथी तेडुँ कतेदशक 


कदत वने छे. 

हस+इर-हसिरो (हसनशीलः) हसनारो- नव-इर-नविरो . 
(नप्नः-नमनशीलः) नमनारो. हसाव+इर-हसाविरो (हासन- 
ज्ञीलः) हसावनारो. इसिरा, हसिरी (हसनशीला) हसनारी- _ 
नविरा,नेचिसी'०((नप्र-ममनळीला0'. तसत्पःति ०,बृखेे ५० 


अकर्‌ड (अङत्वा) नहि करीने 

| (अतीव) अतीव-विशेष 
अग्गओ (अग्रत:) आगळथी 
अतो } (अतः) आधी-एथी 
अण्णमण्णं ( अन्योऽन्यम्‌ ) अन्यो- 
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सति अनियमित कठेदशोक कृदंतो 
[यग । (पा कट 
पायस |. नार-रांधनार | डगर (मभार) कुंभ 
नायग । (नायक > “कुभार 
नायअ बता बार कम्मगर (कर्सकर) कर्म-काम- 
नेउ | (नेत) नायक-नेता- करनार-कामगरो.. 
नार | भारहर (भारहर) भार लई 
विज्ञ (विद्वस्‌' २३) विद्वान्‌ जनार 
(कते) कर्ता-करनार थणधय (स्तनंधय) धावनारः 
विकल (विकट) विकार करनार वाळक 
वत्तु (वक्‍त) वक्ता-चोळनार | परंतव (परंतप) शाञ्ने तपा- 
` हन्तु (इन्त) इणनार वनार-प्रतापीः 
छेत्तृ) छेदनार लेइअ (लेखक) लखनार 
भेत्त (सेत्त) भेदनार 
केटलांक अव्ययो 
अग्गे (अग्ने) आघे-आगळ अण (नजू-अन) निषेधः विपरीत 


अण्णहा (अन्यथा) तेम नहि तो 


अणतरं (अनन्तरम्‌) अन्तर बिना, 
तुरत 
अढुवा 
अदुच 
अहुणा (अधुना) हमणां 
अप्पेच (अप्येव) संशय 
अभितो (अभितः) चारे वाजु 
अस्मो-आ 
अल (अलम्‌ ) सर्यु-निषेध पूरु 
क खिस्स (अवस्यम्‌ ) अबश्य, . (अवर्यम्‌ ) अवश्य 


(अथवा) अथवा 
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असई (असक्कत्‌ ) अनेकवार 


उप्पि | 
अवरिं> (उपरि) ऊपर 
उवरि.) 

आहत्ता (अधस्तात्‌) नीचे 
आहच्च (आहत्य) बलात्कार 


शशो (इतः) आ तरफ, वाक्यारम 


इहरा (इतरथा) एम नथी-अन्यथा 

इसि (ईषत्‌ ) थोड 

उत्तरसुचे (उत्तरश्वः) आवती खल 
प्‌ 
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पगया (एकदा) एकवार-एक दिवसे 

एगंततो (एकान्ततः) एक तरफी 

पत्थ (अत्र) अही 

कह ( कल्यम्‌ ) काठे 

बाई (कथम्‌) केम-केवी रीते 

कालओ (कालतः) काले करीने,वखते 
केरला लांचा समय सुधी 

केचच्चिरेण (कियचिरेण) केंटला 

लांबा समये 


सामान्य झब्दो-नरजाति 


णिळाडवडट्ट (ललाटपट्ट) निलवट 
सावय (श्वापद) सावज 

डेड (दण्ड) दंड, डंडो, डाँडियो 
बन्धु (वन्ध) भांड-भाई 
जरढय (जरठक) घरडो-जरडो 
सूक, सूग (मूक) सुंगो 

मडड (मुकुट) मोड, सुग 
अंबमउड (आम्रमुकुट) अंवोडो 


बय, वग (वक) बगलो 
अवका | ननका) आंवागाळो 
विवाहकाळ (विवाहकाल) विवाडी- 


00-0. ० 0“ पदा 


विडाळ (बिडाल) विलाडो . 
कण्णिआर (कर्णिकार) कणेर 
फलाहार (फलाहार) फराळ 
जचरय (यवांकुर) जुवारा 
महण्णव (महाणेव) pes 
सेरामण (मेरा+मठु-मेरा+मण-मेरा- 
र समुद्र 
सेरा (भेरा) मर्यादा | 
ओइरो (अब) ओरसियो 
चित्तयार (चित्रकार) चितारो 
खुत्तहार (सुत्रधार) उतार. 
आसाढ (आषाढ) अशाड मास 
अ (प्राघूणक) प्राहुणो- 
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देंसवइ (देशपति) देशाई 
किमि (इमि) कृमि-करमियुं 
भाइणेज्ञ (भागिनेय) भाणेज 
शूअ (घूक) घूअड-घूड 
देवर (देवर) देर 


गोधूम (गोधूम) गोधम-घउं | 


पूयर (पूतर) पोरो-पूरो 
छोहयार (लोहकार) लहार 
कोणय (कोणक) खूणो 
सिआल (शगाल) जिया 
गाद्दय (ग्राहक) घराक 
फेण (फेन) फीण 

बाध 
वाह 
बप्फ (वाष्प) बाफ 

सद्द (शब्द) साद 

कच्छच (कच्छप) काचबो 
अरय (अरक) आरो पैडानो 
डंस (दंशा) डख 


(वाध) वांधो 


चसभ (वृषभ) वरख राशी 
(संतोष) संतोक 

बेस (वेष) वेष-भेख 

कुडुंबि (कुडुम्विन्‌ ) कणवी 


छावय (शावक) छेयो-छोकरो . 
छुद्दागुड (सुधागुड) छागोळ- 
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मखय (मशक) मच्छर 
किण्डसार (कृष्णसार) कालीयार मृग 
निवु (निम्बु) लींबु 

मडळ (सुकुल) मार 

सुग्गरय (मुदूगरक) मगदळ-मोगरी 
हरिताल (हरिताल) हरताल 
कुढारय (कुठारक) कुहाडो 
कुद्दालय (कुद्दालक) कोदाळो 
पच्छाताव (पश्चात्ताप) पस्तावो 


अच्छ (अक्ष) आंस-हांस 
तरस (तरक्ष) तरस नामनु जनावर 
आसंक (आराह) आंचको 


- | ` मक्कडय (मकेटक) मांकडो 


जान (कौलिक १) करोळियो 
लिक (कौरिक) कोळी - 
प ले 
कोल्हुअ-कोल्हु-सिचोडो 
कोइल--क्रोयला 

कोत्थल- कोथढो 

कुककुस- कुशका 
कडइअ--कडिओ--चणनार 
कडप्प--कडपलो-समूहू 
कर्किंड--काकिडो 
केच्छर--कचरो. 
रवय--रवैयो 

कचड्ड (कपदे) कोडो 

कोल 


व्ली चने गोर बिभ्र) le EF 


१८५ 


सामान्य शब्दो-नारीजाति 


आपत्ति (आपत्ति) ओपटी 

'दाढा (दंष्ट्र) दाढ 

-राव्भिणी (गर्भिणी) गाभणी 

'पतीति (प्रतीति) पतीज-विश्वास 

-चुच्छुदारिआ (ठुच्छोन्दुरुका) 

छछुदर 

"कसी (कलशी) कसली 

'परिहावणिआ (परिधापनिका) 
पहेरामणी 

'देचराणी (देवराणी) देराणी 

गोणी (गोणी) गुणी-अनाज भरवानी 

'कहोणी (कफोणी) कोणी 

'ओसरिया--ओशरी 

“छडी (छिद्रिका) छींडी 

अलसी (अतसी) अलसी 

'महिसी (महिषी) भेंश 

'छासी--छाश 

छ (छवि) छवी 

इळद्दी, इलिद्दा (हरिद्रा) हळदर 

` छाया, छाही (छाया) छांया 

सवत्तिका (सपत्नीका) शोक्य 

मइ). (मीतिका) चीक 

छुदा (सुधा) छो-चुनो 


कंकतिआ (कतिका) कांचकी 

कुढारिया (कुठारिका) कुहाडी 

कुद्दालिया (कुद्दालिका) कोदाळी 

वारक्खरी (द्वादशाक्षरिका) वाराखडी 

मज्ञाया (मर्यादा) माजा-म्थाजो | 

मजूसा (मन्जूषा) मजूह-पेटी 

पेडिआ (पेटिका) पेटी 

कच्छडिआ (कच्छरिका) काछडी 

लोमपड़ी (लोमपटी) लोदडी- 
भरवाडणने पहेरवानी साडी 

यत्ता (वात्ता) वात 

वत्ति (बत्ति) वाट-वत्ती 

तजा (त्वचा) तज 

लक्खा (लाक्षा) लाख 

कक्खा (कक्षा) काख 

रक्खा (रक्षा) राख 

| (र्थ) मयस 

साळा (माला) माझा, माळ 

लञ्ञा (रुजा) लाज 

कड़ी (करी) केड 

जङ्घा (जज्ञा) जांघ 

संदसिआ (संदंशिका) सांडसी 

अंगुलि (अंगुलि) आगळी 

भाउज्ञाया (आतूजाया) भोजाई ' 
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खारिआ (द्वारिका) बारी सगो (वरगोष्टी) बराँठी 
सइणी ॒ 
मगिणी ष अता, (वरयात्रा) वरात-जान: 
संझा (संध्या) सांज आचा 
रत्ति (रात्री) रात जणी | (जनी) जान , 
गोटटी (गोष्टी) गोठ, गोठडी गोरी (गौरी) गोरी 

सामान्य शाब्दो--नान्यतर जाति 
पाचरणय (प्रावरणक) उपरणुं छट्टय (षछ्क) छट्डु | 
बिशुणय। (द्विगुणक) वमणु अच्चन्भुय (अत्यदूभुत) अचंवोः 
| अद्ध (अर्ध) अड 


तिणुणय | (त्रियुणक) त्रमणु सोरभ (सौरभ) सोडम 

तिउणय | तिमिर (तिमिर) तम्मर-अंधारं 

` चउयुणय > चोगणु दालिद्द ( दाखिय ) दळद्र--- 
नउग्गुणय | दारिद्र्य 


छग्णुणय (षड्गुणक) छगणु रुक्खय (रक्षक) ल 
सत्तगुणय (सप्तगुणक) सातगणु पलाल (पलाल) पराळ-चोखालु घास 


आ (अष्टगुणक) आठगणु छङ्गल (लाङ्गल) इळ-नांगर. 

कळ बयर (वद्र) बोर-बेर 

मेढूफल | 

मिहृदल UR ES 228 च (वत्मे) वाट-रस्तो 
रान | (मदनफळ) मींढोछ वट्ट 


क यती का कयल (कदल) केळं 
उत्थिअ (उत्थित) उठ्यु नीलय (नीलक) नीठो-बीङे 
विस (विष) विख वादित्त) (वादित्र) वार्जित्र 
कोमलय (कोमलक) कूणु वाइत्त { 

सावत्तक) (सापन्त्यक) सावकुं कोटर (कोटर) कोतर 
सावत्तय तिल्य (तिलक) टीले 


| | सगडय (कटक) छक़डोणआकट? lectipn निलु (भिन्डु) ऽसु 
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दाहिणय (दक्षिणक) डाह्यु माइहर (मातृरह) मायरुं-महियरः 


निच्छिअय (निश्चितक) नक्की लोहखंड (लोहखण्ड) लोखंड 


उच्छंखळय (उच्छुङ्घलक) उच्छुं- | सिंग (एज) सिंग 
खल=उछांछळो भयव्चाउळ्य ( भयव्याङुलक ) 


उच्चचलय (उच्चचलक) उछांछळो बेबाकळो : 
चुच्छ (तुच्छ) तुच्छ-जूज रोमय (रोमक) रूघु-रोम 
पगरण (प्रकरण) पगरण-प्रारंभ दंतपचण (दन्तपवन) देतवण- 
नमिर (नम्र) नम्र-नरम | दातण . 
चक्क (चक्र) चक-चरखो बिइञज्ञय (द्वितीयक) वीजुं 
पाठ २१ सो 
संख्यावाचक शब्दो 
विशेषताः 


अट्टारस (अष्टादशा) सुधीना संख्यावाचक शाव्दोने षष्ठीना 
वहुबचनमां 'ण्ह' अने 'ण्हं' प्रत्यय लागो छे. एगण्ह, पगण्ड 
(एकेषाम्‌ एकानाम १) 
दुण्ह, दुण्ह॑ (दवयोः) उभयण्ह, उभयण्ह { उभयेषाम्‌ | वगेरे 


एग, एक, इक्क, पअ (एक) 

आ झब्दनां पुंलिंगी रूपो “सव्व' नी जेवा थाय छे.. 

ख्रीरिंगी रूपो माला नी जेवां थाय छे अने नपुंसकलिंगी. 
रूपो नपुंसक 'सब्व'नी जेवां थाय छे 
उभ, उह (उभ) 
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| वी उसे (उभान्‌) | 
| | | उभा [ | 
| पत्त०-- उभेहि (उमेभिः, उभैः) म 
उभेहि । 
उसेहिं 
च० छ०-- उभण्ह, उभण्ह (डमेषाम्‌ , उभानाम्‌ ? ) 
` पं०-- उभत्तो, उभतो,उभओ, उभाओ, उभाउ' (उभतः) 
| ` उभाहि, उभेहि 
उभाहितो, उसेहितो (उसेभ्यः) 
उभाखुंतो, उभेसुंतो 
* स०-- उसेसु, उभेसु (उसेषु) 
डु (डि) & अणे लिंगनां रूपो 
प०-- दुवे, दोण्णि।, बेण्णि | दो, वे, बे (व 
दुण्णि! विण्णि द्वे 
बी०-- १3 33 33 33 . 3१ 93 । 
''त०-- दोहि, दोहि, दोहि (द्वाभ्याम्‌) | 


. वोहि, वेदिं, वेदि 
"च० छ०-- दोण्ह दोण्हे, दुण्ह, दुण्हं (द्वयोः द्वीनाम्‌?) ` 
वेण्द वेण्दे, चिण्द, विण्हं 
“पर दुत्तो, डुतो दोओ,. दोउ (द्वितः) 
यु दोहितो, दोस्जुंतो (द्वाभ्याम्‌) 
“ख० दोखु, दोखे (द्योः द्विषु ?) 
वेसु, वेसु 
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ति (त्रि) त्रणे लिंगनां रूपो 


प० | तिण्णि (त्रीणि) 
बी० 
च० छ० तिण्ह, तिण्हं (याणाम्‌ ज्ीणाम्‌?)` 
शेष वहुचचनी रूपो 'रिसि' नां वहुवचनी' 
रूपो जेवां छे. 


| चड (चतुर) चणे लिंगनां रूपो 
प० ची० चत्तारो, चउरो चत्तारि (चत्वारः चतुरः, चत्वारि) 
त० चऊहि चऊहि चऊहिँ (चतुभिः) 
चउहि चडहि चडहिँ 
० छ०-- चउण्ड, चउण्हं (चतुर्णाम्‌ ) 
शेष वहुवचनी रूपो “भाणु'ना वहुवचनो रूपी 
जेवां छे. 





पंच ( पञ्च) रणे लिंगनां रूपो 
प० वी०-- पंच (पञ्च) 
त०-- पंचेहि, पंचेहिं पचोहिं (पञ्चभिः) 
पचहि, पंचहि पंचहि 


च० छ०-- पंचण्ह, पंचण्हं (पञ्चानाम्‌) 
स०--- पंचसु, पंचसु (पञ्चसु) 
शेष बहुचचनी रूपो 'जिण'नां बहुवचननी रूपो” 
जेचां छे, 





आ रीते पाछळ आपेला वीजा वधा हाब्दोनाँ रूपो: 
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प्छ (षट्‌) छ चउइस 

ना र ह क न | (चतुर्दरा) चौद | 
` नव ( नवन्‌ ) नव चोद्दह 

च } ( दशन्‌ ) दश पण्णरह | 

'दृह पार्छ | (पञ्चदश) पन्नर . 


पगारह | (एकादश) न | 
'एगारह एकादश) अगीयार सॉोलस (षटून-दरा-षोडश) | 
इआरस सोलह } सोठ . 


बारह. | (द्वादश) वार लर | (सप्तदश) सत्तर 
नष | (योद) तेर र | (अष्टादश) अढार क्‍ 





कइ ( कति ) | 
प० बी० ४ कई (कति) | 
च० छ० » कइण्ह, कइण्हं (कतीनाम्‌ | 
बाकी वधां 'रिलि'नां वहुवचनी याळ जाणवां. | 


| नीचे जणावेला शब्दोमां जेओ आकारांत छे तेमनां ` 
रूपो 'चाया' नी जेवा जाणवानां छे अने जे शाब्दो इकारांत 
छे तेमनां रूपो 'गति'नी जेवा समझवानां छे. 

एगूणवीसा ( एकोन र हा (द्वाविंशति) वावीश 

गणीश' वीसा (त्रयोविंशति)तेवीश-त्रेवीश 

खीसा (विति) वीश चळ (चतुर्विशति) चोवीश 

ला | (एकविंशति) चोवीसा | 

इक्कवीसा एकवीश | पणवीसा (पबर्विशति) पच्चीश- 
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“छठ्यीसा (षड्विशति) छव्वीश 


सत्तावीसा (सप्तविंशति) सत्तावीश 


अट्टुचीसा 


| (अष्टाविशति) 
अडवासा 


अव्याबीश 


'प्रमूणतीसा ( एकोनत्रिशत्‌ ) 


ओगणत्रीशा 
तीखा ( त्रिशत्‌ ) त्रीश 


-परातासा 
एक्कतीसा ( एकत्रित ) 
'इक्ततासा एकत्रीश 


बत्ती खा (द्वात्रिशत्‌) वत्रीश 


तेतीसा ( त्रयन्निशत्‌ ) 
'तित्तीसा तेत्रीश 
चजउत्तीसा । ( चतुख्िशत्‌ ) 
चोत्तीसा चोत्रीश' 


पणतीसा ( पश्चत्रिशत्‌ ) पांत्रीश 
छतीसा } ( पट्त्रिशत्‌ ) छत्रीश 


सत्ततीसा ( सप्तत्रिशत ) साडत्रीश 
अट्टु्तीखा ) ( अष्टत्रिशत्‌ ) 
अडतीसा आडत्री 
पशुणचत्तालिसा ( एकोनचत्वा 
रिंशत्‌ ) ओगणचालीश 
चत्ताळीखा (चत्वारिंशत्‌) चाळीश 


एगचत्तालिसा 
इक्कचत्तालिसा ((एकचत्वारिंशत) 
पकचत्तालिसा एकताढीरा 
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बेचत्तालिसा 

बेआलिसा । ( द्विचत्वारिंशत्‌) 
आला बॅताळीरा 
डुचत्तालिसा 

तिचत्ताढिसा) ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ) 
तेआलिसा त्रेंताळीरा- 
तेआला तेताळीश 
चउचत्तालिसा ) (चतुश्चत्वारि 
चोआलिआ शत्‌ )चुमाळी 
चोआला -चुंआळीञ 
चडआला 

पणचत्तालिसा | (पञ्चचत्वारिंशत्‌ ) 
पणयाला 


छचत्तालिसा ) ( षट्चत्वारिशत्‌ ) 
छायाला छंताळीश 


सत्तचत्तालिसा। ( सप्तचत्वा 
सगयाळा रिंशत्‌ ) 
सूडताळीरा 
अट्टचत्तालिसा || ( अष्टचत्वा- 
अडयाला रिंशत्‌ ) 
अडताळीर 
एगुणपण्णासा ( एकोनपचाशत्‌ ) 
ओगणपचास 


पण्णासा 

पण्णास > ( पश्चाशत्‌ ) पचास 
पञ्चासा 

एगपण्णासा 

इक्कपण्णासा ( ( एकपश्चाशत्‌ ) 
एक्कपण्णासा 'एकावन 
Gangotri 


ढुप्पण्णासा } ( द्विपञ्चाशत्‌ ) 
बाचण्णा 


तेवण्णा | ( त्रिपञ्चाशत्‌ ) 
तिपण्णासा 

चोवण्णा ` \ ( चतुष्पश्चाशत्‌ ) 
चउपण्णासा चोपन 
'पणपण्णा ) 

गास ( स्त) 
. पंचाचण्णा 

.छप्पण्णा | ( षट्पशचाशत्‌ ) 
छप्पण्णासा छप्पन 
सत्तावन्ना ( सप्तपञ्चाशत्‌ ) 
सत्तपण्णासा सत्तावन 
अद्वावन्ना | ( अष्टपज्चाशत्‌ ) 
अडवन्ना अट्टावन 
अइपण्णासा , 

पशूणसङ्टि ( एकोनधष्टि ) 

| ओगणसाठ 

सट्टि (षष्टि) साठ 

पगासडि | (एकषष्टि) एकसठ 
इगसट्टि ॒ 
बासट्टि (द्विषष्टि) वासठ 


तेसट्टि (त्रिषष्टि) त्रेसठ 
चडसदि। (चतुष्ट 
चोखा | (चतुष्षष्टि) चोसठ 
यणसाड्टि (पञ्चषष्टि) पांसठ 
छासाट्टि (षर्षष्टि) छासठ 


१९२ 


अट्ठसट्रि 
अडसट्टि 


एगूणसत्तारं (एकोनसप्तति) 


(अष्टपष्टि) अडसठ 


ओगणोरित्तेरं 


ख | (सप्तति) शित्तर 


एगसत्तरि 

फगहत्तरि | (एक्रसप्तति) 
एक्कसत्तरि एकोतेर 
इक्कहप्तरि | 
वि रि 

बिहत्तरि | (द्विसप्तति) बोंतेर 
बाहत्तरि 

वावत्तरि 

तिसत्तरि } (त्रिसप्तति) तोंतेर ! 
चोसत्तरि 

चोइत्तरि (चतुस्सप्तति) 
चउसत्तरि चूमोतेर 
चउद्दत्तरि 

पण्णसत्तरि। (पञ्चसप्तति) 
पणहत्तरि पैचोतेर 


छसत्तरि | (षट्सप्तति) छोंतेर 


` सत्तसत्तरि } (सप्तसप्ति) 


सचसङ्ि (पभू), अङ, Col | | 


सत्तहत्त 


अटटसत्तरि | (अष्टसप्तति) 


| 
| 
| 
| 


609100भिठ्योतेर $ 


| 


पगूणासीइ (एकोनाशीति) ओग- 
ण्याएंशी-अगण्याअँशी 
असीइ (अशीति) अँशी 
घगासीइ (एकाशीति) एकाशी 
चासीइ (दृयशीति) वाशी 
तेसिइ (त््यशीति) त्राशी-त्र्याशी 


चडरासीइ (चतुरशीति) 
चोरासीइ | ` चोर्याशी 
पणसीइ ( पश्चाशीति ) 
पञ्चासीइ पंचाशी 
छासीइ (षडशीति) छाशी 


सत्तासीइ (सप्ताशीति) सत्याशी 
अद्टासीइ (अशीति) अम्याशी 
नवासीइ (नवाशीति) नेवाशी . 
पगूणनवइ (एकोननवति) ,,, 


नवइ (नवति) नेवु 

ग्टयणवइ । (एकनवति) 
इगाणवइ एकाणु 
यगाणवइ 


चाणवइ (द्विनवति) वाणुं 
तेणवदइ (त्रिनवति) त्राणु 
चडणचई | (चतुर्नवति) चोराणु 


यण्णणचई 
. यञ्चणवइ | (पञ्चनवति) पंचाणु 


| गरञ्चाणचइ 

| छण्णंवइ (षण्णवति) छन्तु 

,. सत्तणचइ ।, (सप्तनवति) सत्ताणु 
` सत्ताणवइ | 


| १३ 
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अट्टणवइ 
अट्टाणवइ 
अडणवईइ 


णवणवईइ. 
नवणचइ 


पगूणसय (एकोनशत) 
सय (शत) सो 

(द्विशत) वसो 
हिय | 


बे सयाइ (द्वे शते) वसो 

तिसय (त्रिशत) त्रणसो 

तिण्णि सयाई (त्रीणि शतानि) 
त्रणसँ 


| (अष्टनवति) अट्टाणु 


| (नवनवति) नव्वाणुं 


चत्तारि सयाई (चत्वारि शतानि] 


चारसें इत्यादि 

सदस्स (सदस) हजार 
द्ससहस्स \ (दशसहस्र) दर“ 
दहसहस्स 

अयुत | (अयुत) १२ 
अयुअ | | 

लक्ख (रुक्ष) राख 

दसलकख । (दशलक्ष) दस लाख 
दृहलक्ख 

पयुअ । (युत) दस झार 
कोडि (कोटि) कोड उ 
कोडाकोडी (कोटाकोटि) कोडा- 


नुक्कोड 


२६९४ 


सामान्य शाच्दो 
| (कु+दालक) कोदालो | फलाहार (फलाहार) फराळ 
कवड्य (कपद्क) कोडो 


सखइर (खदिर) खेरनुं झाड के लाकडं 
णिरिय-नर्यु-एकछं-केवछ 

चंचल (धवल) घोढु, धोळ 
माधव (मा+घव) लक्ष्मीपति-कृष्ण 
उद्धव (उद्धव) ओधव-कृष्ण 
ओद्धव } 


कवड्या (कपर्दिका) कोडी 
कचित्थ (कपित्थ) कोठे 
गवक्ख (गवाक्ष) गोंखलो-गोख 


पिडुळ | (पथुठ) पहोळु 
पहुल 
पट्ट (प्रविष्ट) पेठो-पेठेलो 


पोत कप्पडय (कर्पटक) कपडु-कापडु 
डा | (गुड) गोळ कूड । (राष्ट्रकूट) राठोड + 
सुई | (बार) सई-सोय चित्तकूड | (चित्रकूट) चित्तोड 
शुरू (गुर) गोर कसवट्टिआ (कषपट्टिका) कसोटी 
जळ 4 नर पोरो घणयर' (घनतर) घणेरुं-अधिक 
पिण्ड) वच्छयर (वत्सतर) वच्छेरो 
ड | (पिण्ड) पेंडो, पींडो मयंगळ (मदकल ) मेंगल-मद 
व झरतो हाथी 
विहृत्थी (वितस्ति) वेत गुद्दिलउत्त (गुहिलपुत्र) गुहिलोत 
म्य (य ढुवेइ ( वेदिन्‌) दवे, डुबे 
याइकक (पदातिक) पायया खरक ( न Jens 
नयर (नगर) नेर-चांपानेर वांका- ० दि० ( शुक्ल दिवस) अज 
र नेर, बीकानेर अ | वाळियु 
नव (अभिनव) अवनवु व० दि०। (बहुल दिवस्‌) अंधारियु 
कवल (कवल) कोळीओ | ब० दि} 4 | 
| शर | : | सव्वे सुहिणो - होतु । 
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नाम [ नरजाति ] 





आकडाचु झाड- 
आकडो 
'अग्गि (अमि) अमि, आग 
-अग्गिअ (अमिक) आगिओ 
अग्घाड (अघ्नेडानु) झाड-भघेडो 
अञ्चि (अचिस्‌) आंच, जाळ 
'अच्छ (अक्ष) आंस-हांस 
'अणागम \ (अन्‌+आगम) न . 
"अनागम | आवदवु ते-अनागमन 
अप्प ( आत्मन्‌ ) आत्मा-आप-पोते 
-अप्पाण ( आत्मन्‌) र 


"झक (अके) सूयं, 


असुणि (असुनि) सुनि नहिं ते- 
यडवड करनार 

अम्ह ( अस्मद्‌ ) हुँ 

( अयस ) अयस-लोडु 
अरय (अरक) आरो-पडानो 
अरिहंत (अरि+हन्त) वीतराग देव 
अलाह । (अळाभ) अलाभ- ` 
अलाभ अप्रासि 
असमण (अश्रमण) श्रमण नहि ते 
अर्संजम (असंयम) असंयम 


अदेख | अछ्लाह-ईश्वर 


अंक (अङ्ग) अक-खोळो 
| (अन्ध) आंघळो 


अब (आम्र) आंवो 
अंचकाल । (आम्रकाल) आंवागाळो 
अंचगाल 

अंबमडड (आम्रमुकुट) 'अंवोडो 
आइच्च ( आदित्य ) आदित्य-सूयै 
आमोडो अंवोडो 

आयरिय (आचार्य) आचार्य- 
धर्मगुरु, विद्यायुरू 
आरिय (आये) आये-सजन 
आस (अश्व) अश्व-घोडो 
आसाढ (आषाढ) अषाड मास 
आस्क (आशङ्]) आंचको 
अल्हाअ (आहाद्‌) आहाद-- 
आनंद 
आहार (आधार) भाधार 

आहार (आहार) आहार-खावाचु 
इसि (ऋषि) ऋषि 

इंद (इन्द्र) इन्द्र 
उच्छाह (उत्साह) उत्साह 
उच्छु (इक्ष) इख-शेरबै 


उद्ध (उष्ट्र) उंट 
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उडिद्‌ अडद कण्ण (कणे) कान, कानो 

(उडू) ओड जातना लोको कण्ह (कृष्ण) कृष्ण-कान 
उण्हाळ (उप्णकाछ) उनाळो कमंडलु (कमण्डड) कमंडळ 
उत्तर (उत्तर) उत्तरदिशा, उत्तनुं | कयविक्कय (क्रयविकय) खरीदवु 
उद्हिं (उदधि) उद्‌-पाणी-ने वेचदयु-क्रयविकय करो १ 


धारण करनार-समुद्र | करेणु (करेण) करी- हाथी ' | 

उद्धव, ओद्धव (उद्व) ओधव- | कळंब (कदम्ब) कदंवचुं झाड 
| कृष्ण | कलह (कलह) कलह--कळो | 
उप्पाअ (उत्पाद) उत्पाद-उत्पत्ति | कलाव (कलाप) कडपलो-समूह / 


ऊरु (ऊर) ऊरु-साथळ कवडू (कदर्पे) कोडो 

उवज्झाय (उपाध्याय) उपाध्याय कवि (कवि) कवि 
अध्यापर-गुरु-ओझा | कवि (कपि) कपि-वानर 

उचासग (उपासक) उपासक- कवित्थ (कपित्थ) कोड 

| उपासना करनार | कविळ (कपिल) कपिल ऋषि - 

उदाहि (उपाधि) उपाधि-प्रपंच कस (कश) चावुक 


ऊसव (उत्सव) उत्सव कसिवल (कृषिबळ) खेडवाळो- ` 


घरावण (ऐरावण) ऐरावण-मोटो > 
कंद्‌ (स्कन्द) स्कन्द-गणपति 


ह) छक हो कंसआर) (कांस्यकार) कंसारो . 


ओइरिसो। (अवघर्ष) ओरसियो 

ओषरिसो| हि (काक) कागडो 

कच्छर कचरो . ` ।. काम (काम) काम-तृष्णा-इच्छा ` 
कच्छच (कच्छप) काछचो ' |. काय (काय) काया-काय-शरीर | 
कडइअ -कडीओ-घर चणनार - | काळ (काळ) काल-समय . - 
कडप्प कडपलो-समूह .. - |. कावडूअ. (कार्पदिक) कावडियु- : 
कण्णिआर (कर्णिकार) कणेर | कोडो-कोडीं 
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काखच (काइयप) काश्यप गोत्रनो 
ऋषि-ऋषभदेव 
काहार (क+दार) कहार-पाणी 
भरनार 
कांवलिअ (काम्वलिक) कामळी यो, 
कांवळीओने वेचनार वा 
ओढनार 


किण्हसार (कृष्णसार) कालीयार सग 


किलेस (छ्लेश) क्लेश 
'किसाणु (कशान) अभि 
कुक्सि, कुच्छि (कक्षि) कूल 
कुक्कु कुराको 
'कुडम्बि ( कुठम्बिन्‌ ) कणवी 
कुढार (कुठार) कुठार-कुहाडो 
कुढारय .(कुठारक) कुद्दाडो 
कुद्दालय (कुद्दालक) कोदाळो 
कुमारवर ( इुमारवर ) उत्तम 
कुमार 


कुलचइ (कुलपति) कुलनो पति- 
आचाय 
(कुन्थ) कंथवो-एक़ नानो 
के जीवडो 
'ऋंभार (कुम्भकार) कुंभार 
केवट (केवर्त) केवर्त-केवट-होडी 


केसरि ( केसरिन, ) केसरावाळो- 
याळवाळो सिंह-केसरी सिंह 
कोइल कोयला 


कोइळ । (कोकिल) कोकिल- 
कोकिल } कोयळ 


कोड (कोड) गोद-खोळो 
कोणय (कोणक) खूणो 









| कोलिअ (कौलिक) करोळिग्र 
कोळिको (कौिक) कोळी- 
क एक जात 


| कोल्डुअ (कोल्हु) कोल्हु-सिचोडी 
कोस (कोश) कोह-पाणी 
काढवानो, कोरा-खजानो 
कोसिअ (कौशिक) कौशिक गोत्र- 
वाळो इन्द्र अथवा चंडकौशिक सर्प 
कोह (कोष) कोध 
कोहदेसि ( क्रोषदर्शिन्‌) क्रोधने 
जोनार-कोधी' 
खग्ग (खड्ग) खड्ग-तळवार 
खट्दिक (घातक) खाकी 
खत्तिय (क्षत्रिय) क्षत्रिय , 
| खय (क्षय) खे-क्षय 
(क्षार) खारो 
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खोखलअ खोखळदंतो . 

सोड खोडो-रूंगडो 

खोल (खर) खोलकुं-गधेडाचुं वच्चु 

खंध (स्कन्ध) कांघ-खांघ-भाग, 
मोटी डाळ 

गग्ग (गाग्ये) गर्गनो पुत्र=ते नामनो 
एक ऋषि 

गइह | (गदेभ) गघेडो 

गद्दह 


गढ़ गढ 
गणधर । (गणधर) गणने धारण 
गणहर | करनार-समूहुनी-व्यवस्था 
करनार आचार्य 
गणवइ (गणपति) गणोनो पत्ति- 
गणपति 
गणि ( गणिन्‌ ) गण-समूहृने 
साचवनार आचार्य 
गब्भ (गर्भ) गर्भ, गाभो 
गब्भदेसि ( गर्भदर्शिन ) गर्भेने 
जोनार-जन्म धारण करनार 
गय (गज) गज-हाथी 
गरुळ (गरुड) गरूड 
गवक्ख (गवाक्ष) गोंखलो-गोंख 
गंध (गन्ध) गंध 
गंघिअ (गान्धिक) गांधी-गंधवाळी 
वस्तुने वेचनार 


< 


गाहय (हक़). घराक 

गिहि (रहिन्‌) गृहस्थ 

गुय्ह (गद्य) य॒ह्यक-यक्ष, शुह्य- गूढ 

गुरू (गुरु) गुरु-गोर, वडिर माता 
पिता वगेरे 

युहिळउत्त. (गुहिल्पुत्र) गुहिलोत 

गोतम । (गौतम) गौतम गोत्रन 

न 

गोघूम (गोधूम) गोधम-घडं 

घड (घट) घडो 

घरवइ 

गहवईइ 

घूअ (घूक) घूअड-घूड 

घोडअ (घोटक) घोडो 


ग्ह्स्थ 


चउव्वेड (चतु्वदिन्‌) चतुर्वेदी 


चोबे, चोवा 


चक्कवड्टि (चक्रवर्तिन्‌) चक्र फेर- 
वनार-चक्रवर्ती राजा. 


चक्खु (चक्षस्‌ ) चक्षु- आंख 
चम्मार (चमकार) चमार 

चद्‌ (चन्द्र) चंद्र 

चाइ. ( त्यागिन्‌.) त्यागी 

चास खेतरमां चास करवा ते 
चित्तः (चित्र) एक सारथिलु नाम 


चित्तकूड | (चित्रकूट) चितोड 


गाम (प्राम)८ खम210911090 i Math Col "व्विसवारः(श्रिजकार)1०शरितारो 


(ग्रहपति) घरनो पति-- 





2 ४2:२7. १००-बाक१> फर. 


छगलय (छाग) छाछु-वकरूं 
छत्त (छात्र) छात्र-विद्यार्थी 
छप्पअ | (षट्पद) छपगो-भमरो 
छप्पय 


छड छांटो-छांर 

छावय (शावक) हज र 
सुधागुड) छागोळ 

$ अने गोळचुं मिश्रण 

छेअ (छेद) छेडो 

जट्ट (जत) जाट नातनो माणस 

जडालु (जटाल) जराछु-जरावाळूं 

जणय (जनक) जनक-पिता 

जण्डु (जहून) ते नामनो सगरपुत्र 

ज्ञस्म (जन्मन्‌) जन्म 

जर (ज्वर) ज्वर-ताव 

जरढय (जरठ्क) घरडो-जरडो 

जवरय (यवांुर) जुवारा 

जंतु (जन्तु) जंतु-प्राणी-जीवजत 

जेवु (जम्बु) जांबु, जांबुन झाड 

जामाउय (जामातृक) इ पर 
जाततेजस ) । 

जयः छे ते-अग्नि 

जिण (जिन) जय पामनार-वीतराग 

जीच (जीव) जीव 

जीचाउ (जीवातु) जीवनच औषध 

जोइसिअ (ज्योतिषिक) जोशी. 

जोगि/(गरगिद) योगी जोगी 


९९ 
झंखर झांखरु-सूकुं 
झुणि (ध्वनि) झणझणाट-अवाज- 
ध्वनि 
उप्परअ टापरो-खराव कानवाळो 


टार टारडो 

ड इंमे न 

डड (दण्ड) दंड, डडो, डांडियो 

डब्ब | डाबुं-डावो हाथ 

डाव 

डस (दश) डंख 

डुंगर' डुंगरो 

डुब डोम-चांडाळ 

दुघ डेघो-होको 

डोअ डोयो-पाणी काढवानो डोयो 

डोळ डोळो-आंखनो डोळो 

णक्क नाक Ta 
णातखुत ॥ (ज्ञातखुत) ज्ञातवर 

णायसुय | पुत्र-महावीर 

णिळाडवट्ट (ललाटपट्ट) निलवट 

नापित) नवरावनारी- 

पहा बम | (पेत) नावी-हजाम 

त 1, (तद्‌) ते 

ण्‌ 

तलाय (तडाग) तलाव . 

तरस (तरक्ष) तरस नामचु जनावर 


तरू (तर) तर-दु- झाड, 
तव ( तपस्‌) तप-तपश्चर्या 
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तव (स्तव) स्तव-स्तुति 

तचस्सि ( तपस्विन्‌ ) तपस्वी 

__ तस (त्रस) त्रस प्राणी-गति करी 
शाके तेवा प्राणी 

ततु (तन्तु) तांतणो 

तंबोलिअ (ताम्बूलिक) तंबोळी 

ताच (ताप) ताव-ताप-तडको 

तिल (तिल) तर 

तुम्द ( युष्मद्‌ ) ठुं 

तुरंगम (तुरंगम) तुरत जनार, 


तुरंग-घोडो 
_ तेअ (तेजस) तेज ` 
तेलिअ ( तेलिक ) तेली-तेल 
वेचनार 
थावर (स्थावर) स्थिर रहेनार- 
गति न करी शके ते प्राणी- 
बर वनस्पति वगेरे 
थेर (स्थविर) स्थिर बुद्धिवाळो- 
पाकट-वयोवृद्ध-संत 
दयाळु (दयाछ) दयाळु 
दोरो 
(दण्ड) द्ड-डांडो-लाकडी 
चंत (दन्त) दांत 
दाडिम (दाडिम) दाडम 
नरास (दास) दास 
(दक्षिण) दक्षिण- 
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देवज्ञ (देवज्ञ) दैवने जाणनार- 
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दिणयर (दिनकर) दिननो करनार 


ढुक्काल (दुष्काळ) दुकाळ 

ढुक्खद्सि ( दुःखदशिन ) दुःखने 
जोनार-दुःख पामनार 

दुम (हुम) दुम-झाड 

डुवेइ (द्विवेदिन्‌ ) दवे, दुवे 


दुरिरिष्य 
स कु वि 


जोशी 
देवर (देवर) देवर-देर-दियर 
देविद (देवेन्द्र) देवोनो इन्द- 


देवोनो स्वामी 
देस (देश) देश 
देसवइ (देशपति) देशाई 
दोस (दोष) दोष, द्वेष 
दोसिअ (दौष्यिक) दोशी-दूष्य- 
वस्न वेचनार 
घअ (ध्वज) धजा-ध्वज 
धणि ( धनिन्‌) धानवाळो-घणी 
धन्न (धान्य) धान्य 
नडं (नट) नर 
नमि (नमि) ते . नामनो एक 
राजर्षि-नमिराज 
नमिराय (नमिराज) नमिराज-ते 


| 





III ६... 


ज्ञयण (नयन) नेण-आंख 
नरवइ (नरपति) नरोनो पति-नर- 
पति-नरपत-राजा 
नह (नख) नख 
'नह ( नभस्‌) नभ-आकाश 
नहर (नखर) नहोर 
त्तो) (ज्ञातपुत्र) ज्ञातवंरानो 
रच lin 
'नायपुत्त 
नास (न्यास) न्यास-थापण 
नास (नाश) नाश 
निव (रूप) उप-राजा 
(स्नेह) स्नेह-नेह 
नेहालु (स्नेहाळ) नेहाल-स्नेहाळ- 
स्नेहवाळो 


पद (पति) पति-स्वामी-धणी- 
मालीकं 


पक्स (पक्ष) पक्ष-पखवाडीयुं, जट 


पांख, तरफदारी 


'पक्सि ( पक्षिन्‌) पंखी-पांखवाळु 


पच्छाताव (पश्चात्ताप) पस्तावो 


"या (प्राज्ञ) प्राज्ञ-डाह्यो 


यज्जुण्ण | ( प्रद्युम्न) प्रदयुन्न नामनो 
} त्य कृष्णनो 


(पटह) पडो-ढोल 
-यण्ह (प्रस्नव) पानो-पोतालु 
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पण्ड (प्रश्न) प्रश्न 

पण्डअ (प्रस्तुत) पानो 

पमाद्‌ (प्रमाद) अमाद 
असावघानता-आळखू 

परियङ्ट परीट-घोबी 

पल्डाअ (प्रह्मद) प्रहाद कुमार 

पचास ( प्रवासिन्‌ ) प्रवास करनार 

पवच (अपश्च) प्रपंच 

पञ्चय (पर्वत) पवत 

पसु (पञ्च) पछ 

पहु (प्रभ) प्रभावशाली-समर्थ 

पडरंग (पाण्डराज्ञ) पांडरेग-मदादेव 

पंथ (पन्थ) पंथ माग 

पाउस (प्राइम) पाउस-पावस 

चरसादनी ऋतु 
पाघूणय 


(प्रघूणक) प्राहुणो- 
पाइणय | अतिथि 
पाण (प्राण) प्राण-जीव 


पाणि ( प्राणिन्‌ ) प्राणी 
पाणि (पाणि) पाणी-हाथ 
पाय (पाय) पा-चोथो भाग 
पाय (पाद) पाद - पग-पायो 
पायय (पादक) पायो 
पावारु ( प्रवासिन्‌ ) प्रवासी 
पाख (पार) पाश-फांसो पाशलो 
" फाँसलो 
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यासाय (प्रासाद) प्रासाद-महेल 

पिणाअ पराणे 

पिलोस (प्लोष) दाह 

पीळ (पीठ), पीङ़इं झाड ' 

युरिम (पुरामइम). पहेलालं, पूर्व 

पुरिस (पुरुष) पुरुष 

युच्च (पूर्व) पूर्वे-पूर्वनु 

युव्वण्ह (पूर्वाह) दिवसनो पूर्व भाग 

यूयर (पूतर) पूरो-पोरो 

येडइअ फडिओ-दाणानो वेपारी 

पोकखर (पुष्कर) पोखर-तळाव 

पोट्िय (पौष्टिक) पोठीयो-महादेवनो 
पोठीयो 

फलाहार (फलाहार) फराळ 

फास (स्पर्श) स्पर्श 

फण (फेन) फीण 

बहल बळद-बेल 

यक ] (वक) वगलो) 

बग 


बप्प (वप्तु) वाप 

बप्फ (वाष्प) वाफ 

बहिणीवइ (भगिनीपति) वनेवी 
बंधव (बान्धव) वांधव-भाई 

बंघु (बन्धु) बंधु-भांड-भाई 
बंभण | (ब्राह्मण) ब्रह्म-विद्याने 
बस्द्वण जाणनार समझनार 


आहण -भूपत-राजा. 
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वंभयारी' ( ब्रह्मचारिन्‌ ) ब्रह्मचारी 

is \ (बाध) वांधो 

वाळ (वाल) वाळ-वाळक 

वाहु (वाहु) वाहु-वांय-हाथ 

विडाल (विडाळ) विलाडो 

बिंदु (विन्दु) बिंदु, मींड, टीपु 

वुद्ध (बुद्ध) बुद्धदेव 

बुद्द (वुध) बुद्धिमान्‌: डाह्यो पुरुष 

बोकड (वकर) वोकडो-बकरो 

भड (भर) भड-शर 

भमर (भ्रमर) भमरो 

भाइणेज्ञ (भागिनेय) भाणेज 

भाणु (भानु) भानु-भाण-सूरज 

भार (भार) भार 

भारय (भारक): भारो 

भारवह (भारवह) भार वहन कर” 

नार-मजूरः 

भारहर (भारहर) भार लई जनार- 
मजूर. 

भिंग (सङ्ग) भंग-भमरो 

भिक्खु (भिक्ष) मिछ 

भूअ (भूत) भूत-प्राण जीव 

भूमिवइ (भूमिपति) भूमिनो पतिं 
राजाः 


भूचइ (भूपति) भू-एथ्वी-नो पति 
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सोगि त ( भोगिन्‌) भोगी- 
भोइ भोगोने भोगवनार 


मअ (सग) मग-वनपझु-हरण 
मडड (मुकुट) मोड-सुगट 
मडल (मुकुल) मोर 

सक्कड मकडी-करोळीयो 
मक्कडय (मर्कटक) मांकडो 
सग्ग (मार्ग) मार्ग-मारग 


मग्गु ( मदय ) एक प्रकारनी 
माछली 


मच्चु \ (सत्यु) मोत-मरण 
मिच्चु 


मढ (मठ) मढी-मठ-संन्यासियोलुं 
रहेठाण 

मणि (मणि) मणि 
मणिआर ( मणिकार) मणियार 
काचनो सामान चेचनार 
मयगलळ (मदकल) मेंगल-मद्‌ 
झरतो हाथी 
मयंक (सगाङ्ग) मगना निशानवाळो- 
चन्द्र 
मरहदू ( महाराष्ट्र) मोटो देश- 
| महाराष्ट्र देश 
मरहङअ (महाराष्ट्रीय) महाराष्ट्रनो 
वतनी-मराठी लोक 
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महण्णव ( महार्णव ) महेरामणः 
महप्पसाय (महाप्रसाद) मोटा, 
प्रसादवाळो-सुप्रसज्ञ-छृपाळ ` 
महातवस्सि (महातपस्विन्‌ ) मोटो ` 
तपस्वी ` 


महादोस (महादोष) महादोष-मोटो 
दोष. 


महावीर (महावीर) महावीर देव 
महासट्डि ( महाथद्धिन्‌) मोटी: 
अचल श्रद्धावाळो ` 
महासच (मद्दाखव) मोरो आश्रव- 
पापोनो मोटो हा 
न व्यास 
महेसि 004) न 
मंजार (मार्जार) मणजर-बिलाडो 
मंति ( मन्त्रिन्‌) मन्त्री-कारभारी 
मंतु (मन्तु) अपराध-शोक 
माधव ( मा+धव ) लक्ष्मीपति- ` 
माधव- कृष्ण : 
मार (मार) मारनारो-तृष्णा 
मारासिर्सकि ( माराभिशङ्किन्‌ ) ` 
मार-तृष्णा-थी 'शंकित रहेनार- - 
दूर रहेनार-तृष्णाथी डरनारो : 
मालिअ ( मालिक ) माली-माळाः 
वेचनार : 
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-मास (मास) महीनो-मास 
मिलिच्छ (म्लेच्छ) म्लेच्छ 
सुई सृदङ्ग) सदंग 
} (रद) 
“ सुग्गरय ( सुदूगरक ) मगदकछ- 
मोगरी 
सुणि. (मुनि) सुनि-मनन करनार 


मौन राखनार-संत 


: सू सोभ 


“मुहत्त (मुहूर्त) मूरत-वखत-थोडो 
2 समय 


==, 


सू 

मूक | (मूक) मूंगो 

मूग 

~ झूसअ || (मूषक) मूषक-उंदर 
सेरामण (मेरा--मतु-मेरा-मण) 


महेरामणः 
न मेद (मेघ) मे-मेघ-वरसाद 
` हाचि ( मेधाविन्‌) मेथावाळो ` 


बुद्धिमान्‌ 
सोक्ख (मोक्ष) मोक्ष छटकारो 


` मोचिअ (मौचिक) मोची-मोजां 
सीवनार 
(मयूर) मोर-मयूर 


मोड (मोह) मोह-मूढता . 

मोहणदास (मोहनदास) ते नामनो 
वीर पुरुष-मोहनदास गांधी 

रट्टकूड | (राष्ट्रकूट) राठोड 


रट्ट्धस्म (राष्ट्रधर्म) राष्ट्रनो धमे- 
समम देशलुं हित करनारी 
प्रबृत्ति 
रण्णवास (अरण्यवास) अरण्यमाँ 
वसचु-वनमां रहेवु 
रप्फ राफडो 
रवय रवेयो 


'रख (रस) रस 


रस्सि (रश्मि) राश-वळदनी के 
घोडानी राश 
राग (राग) राग-आसक्ति 
रायरिसि (राज+ऋषि) राजर्षि 
रिच्छ (क्रक्ष) रींछ 
सिसि) (ऋषि) रुषि 
इसि 
रुक्ख (दक्ष) रुंख-झाड 
| (लाभ) छाभ-लावो 
लाभ 
लेहसालिअ (लेखशालिक) निशा- 
ळीओ-निशाळे भणवा जनार 
ळोअ ॥ (लोक) छोक-जगत- 


CC-0. Jangamwadi Math Colle d by eGangotri 


लोह॒(लोभ) लोभ 

लोहयार (लोहकार) लहार 
लोहार ( ,, ) » -छवार 
चग्घ (व्याघ्र) वाघ 

चच्छ (वत्स) वच्चुं-संतान-वाछडो 
वच्छयर (वत्सतर) वछेरो 

चड वडो 

वणप्फइ } (वनस्पति) वनरपति 


चद्धमाण (वर्षमान) वधेमान- 
महावीर 
अ |! बपैयो 
वस्मह (मन्मथ) मनने मथनार- 
कामदेव 


वरदंसि ( वरदर्शिन्‌ ) उत्तम रीते 
जोनार 


ववहार (व्यवहार) वेव्हार-वेपार 


ववद्दारिअ (व्यावहारिक) वहेवारी- 
वहेपारी 


चसभ (दृषभ) वरख राशी 
वसह ( » ) रषभ-वळद 
वसु ( वसु ) वसु-धन, पवित्र 
चहोलो पाणीनो वहेळो 

बैसअ (बंशक) वांसो-पीठ .. . 
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ड (वायु) वायु-चा 
चायु 


च 
वाणि (वाणिज) वाणीओ 
वाणिज्जार (वाणिज्यकार) 
चणजारो-वणज करनारो-वेपारीः 
वाहि (व्याधि) व्याधि-रोग 
विज्ञत्थि ( विद्यार्थिन्‌ ) विद्यानो 
अर्थी-विद्यार्थीः 
विडचि ( विटपिन्‌) बीड-झाड 
चिण्डु (विष्णु) विष्णु 
विप्परियास (विपर्यास) विपर्यास-- 
विपरीतता-श्रान्ते 
चिराग (विराग) रागथी विरुद्ध : 
भाव-वेराग्यः 
विवाहकाल (विवाहकाल) विवाडो- 


लमसरंः - 


विडु (विध) विधु-चन्द्र 

विंचुअ (दृश्चिक) वींछी 

विछिअ ( 21 ) वींछी ` 

वीस (विश्व) विश्व-वधु 

बुद्ध (इछ) वूढो-घरडो 

खुत्तेत (वृत्तान्त) इत्तान्त-समाचार.. 
चेय (वेद) ऋग्वेद वगेरे वेद 
वेवाहिअ ( वैवाहिक ) वेवाई 
बेस (वेष) वेष-मेख | 
वेसाह (वैशाख) वैशाख मास: ; 
चोज्झ (बह) बोजो 
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*बोज्झअ वोजो 

“स; सुच (स्व) स्व-पोते-पोतानुं 
“स (श्वन्‌ ) श्वान-कूतरो 

“सडणि ( शकुनि) शङुनि-पक्षी 
सज्ञा (षड्ज) षड्ज-एक प्रकारनो 


सढ (शठ) शठ-छन्चो 

सद्द (शब्द) शब्द-साद-अवाज 
प्प (सर्प) साप 

'सम (सम) वधु 

"मण (श्रमण) शुद्धि माटे श्रम 

चासि करनार-संतपुरुष 

“समत्तद्सि (सम्यक्त्वदरिन्‌) सत्यने 
` जोनार-समजावनार-आचरनार 
'समुद्द | (समुद्र) समुद्र-समुदर 
'समुद्र 


'सयंभु ( स्वयंभू ) स्वयं थनार--्रह्म, 
ते नामनो समुद्र 
सय्ह (सह्य) सह्य नामनो पहाड, 
सही शकाय ते 
"र (स्मर) स्मर--कामदेव 
सघह (शपथ) शपथ-सोगन 
'सब्ब (सर्वे) सर्व-सव-बधु 
सब्वञ्ञ (सर्वज्ञ) सर्वज्ञ-वर्धु जाणनार 
'सव्वण्णु ( 39 ) सवे जाणनार 
आव्वर्सग (स्ेसङ्ग) सवे प्रकारनो 
सग-संबंध-आसक्ति 


संकु (शंक) शंकु-खीलो 
संख (शङ्ख) शंख 

सँग (सग) सग--सोवत 

संतोस (संतोष) संतोक 

संसु (शम्ध) रांसु-सुखच स्थान- 


संवत्तअ (संवतेक) संवतेक-वायु 
संसार (संसार) संसार-जगत्‌ 


संसारद्देउ (संसारहेतु) संसारनो । 
हेतु-ससार वघवानु कारण | 


साण (सानु) शिखर 

साड (शाट) साडलो--साडी 

साडय (शारक) ,, ,, 

साडवी } ( झारविन्‌) साळवी- 

सालची साडी वणनार 

सारहि (सारथि) सारथि-रथ 
हांकनारो 

खाव (शाप) श्राप 

साचय (श्वापद) सावज 


साहु (साधु) साधक, साधन करनार _ 


-साधुपुरुष, सजन, शाहुकार 
सिआल (शगाल) दिआळ 
सिद्ध (सिद्ध) अदेही-वीतराग 
सिम (सिम) वशु 
सिलिम्ह ( «केष्मन्‌) श्लेष्मा 
सिलेसम ( ,, ) सळेखम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





आड डग... (य ह ह त री किक ये MS TS, 
| 


सोरट्टीअ { सौराष्ट्रीय 


२०७ 
डोम (शलोक) *लोक-कीर्ति 


'सिखु (शिक्ष) शिक्षु-वाक्तक 
'सिंगार (शङ्गा) रंग्गार-शणगार 


'सीआल (शीतकाल) शियाळो 
सीस } (शिष्य) शिष्य-विद्यार्थी 
'सिस्स 


खोड) (सिंह) सिं 
"सिंघ 


सुन्तहार (सूत्रधार) सुतार 


| > (स्वप्र) सपनु-सोणु 
ज | 
'सिविण 

'झुरद्द (सुराष्ट) सोरठ देश 


सुराष्ट्रीय  सोरठनो 


वतनी- 
सोरठी लोक 
खूअर (शकर) शूरुर-सुंड 
सेद्ठि ( टिन) भ्रेष्ठी-शेठ 


सोचा (श्वपाक) चांडाळ 
सोमित्ति (सौमित्रि) समित्रानो पुत्र 


सोरहिअ (सौरमिक) सरेयो-सुरभि- 
सुरंधी-तेल वगेरेने वेचनार 
सोचणिणय (सौवर्णिक) सोनी- 
_ _ सोनु घडनार 
इत्थ (इस्त) हाथ 
हत्थि (हस्तिन्‌ ) हाथी 
हर (हर) हर-महादेव 
इरिअद (हरिश्चन्द्र) हरिचंद राजा 
हरिएसवल (हरिकेशवल) सूळ 
चेंडाळ कुळमां जन्मेळो एक 
जैन सुनि 
हरिण (हरिश) हरण 
इरिताल (हरिताल) हरताळ 
हरिस (हर्ष) हरख-हषे 
हृव्वचाद (इव्यवाह) हव्यवाह-अभि 
हेमंत ( हेमन्त ) हेमंत ऋतु- 
शिआळो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०८ 


नाम [ नारीजाति ] 


अआलि एरि-अकाळे वादळां थवां | कक्कंधू ( कर्कन्धू) वोरडी 
अच्छरसा ( अप्सरस्‌) अपसरा कक्खा (कक्षा) 


अज्जू (आर्या) सासू-आजी कच्छडिया (कच्छटिका) काछडी | 
अम्मा (अम्वा) मा-अम्मा कच्छु (कच्छु) खाज-खरज | 
अलसी (अतसी) अळशी कट्टारी करार 

अळाऊ | ( अछाबू ) कडी (कटी) केड 

लाऊ तुंवडी-लउआ ` | कत्ता (कत्ता)पासा-जुगारनी आंधळी 
अवाळुया अवाळ-दांतना पेढा कोडी 
अंगुळि. (अङ्गुलि) आंगळी कयली (कदली) केळ 
आणा (आज्ञा) आज्ञा-आणा कली (कलशी) कसली-कळशी 
आपत्ति (आपत्ति) ओपरी कलिआ (कलिका) कळी 


आसिसा ( आशिष्‌) आशिष, कहोणी (कफ़ोणी) कोणी 

आशीर्वाद | कॅकतिआ (कड़तिका) कांचकी : | 
इत्थी || (श्री) ज्री-तिरिया केति (कान्ति) कांति, खांत | 
थी | किलि (कीर्ति) कीर्ति-कीरत ` 
उत्थल्ला उथडो-उयळहुं-उथठी | किया (किया) क्रिया, विधि-विधान 
उंची न जरु | किवा (पा) कृपा 
उंची पाकेला घंउंनी डंडी किसरा (कृसरा) खीझडी या 
उत्तरिविडी उतरेड-वासणनी मांड कुक्खी (कुक्षि) कूख 


उत्यलुपत्थलला उधलपाथल कुठारिया (कुठारिका) कुहाडी 
ओज्झरी होजरी कुद्दालिया (कुद्दालिका) कोदाळी 
ओप्पा ओप कुमारी (कुमारी) कुंवरी, कुंवारी 
ओसरिया ओशरी कुहिणी (कफोणी) कोणी 
ओसा ओस खडक्की खडकी 

कडहा ( ककुभ) दिशा खडडा (गर्ता) खाडो 
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खणुसा खणस-इच्छा 

खली खोळ 

खंति (क्षान्ति) क्षमा 

गड (गो) गाय-गाउ 

गउआ (गौका) गाय 

गडयडी गडगडाटी 

गड्डी (गन्त्री) गाडी 

गंडीरी गडेरी-शेरडीनी कातळीओं 
गव्मिणी (गर्भिणी) गाभणी 
गाइ (गो) गाय 

शायरी गागर 

गिरा (गिर) गिरा-वाणी 

गोटटी (गोष्टी) गोठ-गोठडी 
गोणी (गोणी) गुणी-अनाज भर- 


वानी 
गोरी (गौरी) गौरी-पावंती, 

गौरी स्री 
गोली गोळी 


घिणा (घृणा) घिण-छुणा 
चवेडी चपटी वगाडवी 


चंचु (चञ्चु) चांच 


चाद्‌आ | (चन्द्रिका) चांदनी 
चाद्आा चांदी-रूपु 
खदिमा (चन्दिका) चन्द्रमानी चांदनी 


चिरिहिट्टी । चणोठी 


चिंता (चिन्ता) चिता 


२०९, 


चुच्छुंदरिया (तुच्छोन्दुर्का) छछु- 
द्र 

चोट्ठी चोरली 

छली छाल 

छड़ी चामडी 

छवि, छवी (छवि) छबी 


छाया, छाही (छाया) छाया 
छासी छाश 

छुहा (छथा) भूख 

छुट्टा (सुधा) छो-चुनो 
छड़ी-छींडी 

जनी, जणी (जनी) जान 
जंघा (जंघा) जांघ 

जाडी झाडी 

जिर (जिह्वा) जीम 


डा 
जुत्ति (युक्ति) जुक्ति-योजना 
जुवइ (युवति) युवति 
जोवारी जवार-जार 
झडी' वरसादनी झडी 
झडी झांटयां-माथाना वाळ 
झोलिका झोळी 
डाली डाळ-शाखा 
ढंकणी ढांकणी 
ढेका ढिंकवो 
णात्था नाकनी नथ, वळद्नी नाथ 
णहरी नेरणी 
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णिंदिणी नींदवु-नकासु घास कापचु 


णीसरिआ नीसरणी 
तजा (त्वचा) तज 
तणुवी' (तन्वी) पातळी 
तण्हा (तृष्णा) तृष्णा 
तरुणी (तरुणी) तरुण स्री 
तिखा (तृषा) तरस-लारूच 
थुइ (स्तुति) स्तुति-थोय 
दूअरी दार 

दइ (दद) धाधर-दादर 
दित्ति (दीप्ति) वीस्ति-तेज 
दाढा (दंष्ट्रो) दाढ 
'दिसा (दिशा) दिशा-दश 
'दिहि | (इति) धेये 
घिइ | 


देवराणी (देवराणी) देराणी 
घत्ती | (धात्री) धात्री-धाई- 
घाई धवरावनारी माता 
चुआ (दुहिता) दीकरी 

घूलि (धूलि) धूळ 

नणंदा (ननान्द) नणद 

' नारी (नारी) नारी-नार 

नावा (नोका) नाव 

निसा (निशा) निशा-रात्री 
यक्खरा पाखर-हाथी घोडानो 


पड्डुआ पाइ 
पड़ी पाडी 

पण्णा (प्रज्ञा) प्रज्ञा 

पतीति (प्रतीति) पतीज-विश्वास 
परडा परडकुं | 
परिहाचणिया (परिधापनिका) पहे- | 


| 





पति (पङ्क्ति) पंक्ति-पंगत-पांत 
पाडिवआ | ( प्रतिपदा ) पवो | 


पारिहद्दी पारेट-वहु वखतशी 
विआयेली याय के भग 


पिउच्छा | (पवरचय) धा 


'पिच्छी (एथ्वी) एथ्वी | 


(एच्छा) प्रश्न-पूछा 
पुरा (पुर) पुरी-नगर-नगरी 
पुद्दवी (एथ्वी) एथ्वी 
पूणी पूणी 
पेडिआ (पेटिका) पेरी 
फग्गू' फाग 
फाँफा ॥ फुंफाडो 


फुफा 
वब्वरी' वावरी-माथानी बाबरी 
वहिणी (भगिनी) वहेन 


बारिआ (द्वारिका) वारी 
बाह--हाथ-वांय 
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“विग्गाइ वगाय 
-चोहारी (बुद्दारी) सावरणी 


भइणी, अगिणी (भगिनी) वहेन 


"भाउञ्ञा भोजाय 


भीइआ,भीइका (भीतिका) वीक 


आकखा भूख य 
भूमि (भूमि) भूमि-भों 


भइ (मति) मति 

भक्खिआ } (मक्षिका) माखी- 
मच्छिआ माछी 
मञ्जाया (मर्यादा) माजा-मलाजो 


सङ्टिआ (मृत्तिका) माटी 
मम्मी 


मामी 
मामी 


महिसी' (महिषी) भेंश 


अंजुखा (मण्जुषा) मजूह-पेटी 
साअरा 


(मातृ) देवी-माता 
मायरा 

भाआ (मातृ) माता-जननी 

माइ (मातू) मा-माई 

माउ ( , ) माता 

माउसिआ । (मातृष्वसा) माशी- 
माउच्छा मातानी वहेन 
माळा (माला) माळा, माळ 
भित्ती (मत्री) मित्रता-मैत्रीबत्ति 
मेद्दा (मेधा) मेघा-वुद्धि 

डर (सति) जा he 


रव्ल्खा (रक्षा) राख 

रच्छा (रथ्या) रथ चाले तेवी 
पहोळी शेरी-शेरी 

रत्ति (रात्रि) रात 

रयणी (रजनी) रजनी-रेण 

रछा राळ 

राई (रात्री) रात 

राडी (राटि) राड 

रिद्धि (ऋद्धि) रध-ऋद्धि 


रेखा 
रेडा | (रेखा) रेखा-लीह-लींटो 
लेहा 


लक्खा (लाक्षा) लाख 

लज्जा (लजा) रुजा-छाज 

छालसा (लालसा) छारूच 

लोमपडी (छोमपटी) छोवडी-भर- 
वाडणने पहेरवानी साडी 

चट्टा (वर्म) वाट-रस्तो 

चत्ता (वार्ता) वात 

वत्ति (वर्ति) वाट-बत्ती 

वरगोट्टी | (वरगोष्टी) वरोंठी 


वरजत्ता 
वरअत्ता 


वह. ( वधू) वह 
वैझा (वन्ध्या) वांझ-वांझणी 
वाडिआ (वाटिका) वाडी 


| (वरयात्रा) वरात- 
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वाड़ी वाड | सवत्तिका (सपत्नीका) शोक्य 
'वाया ( वाच्‌ ) वाचा-वाणी ससा (स्वरर) स्त्रसा-वेन 
बारक्खरी (द्वादशाक्षरिका) बारा- | संझा (संध्या) सांज 

खडी | संति (शान्ति) शांति 


वाराणसी (वाराणसी) वाराणसी- लिक रो 
बनारस नगर आ (संदेशिका) सांडसी 


वाची (वावी) वाव संपया ( संपदा ) संपदा- 

त ( विद्युत्‌ ) विजळी संपवा संपत्ति 
डी । (विष्टि) वेठ | 

वेडि || iN साडी (झारी) साडी 


विभूति, विभूइ (विभूति) भभूति | सामा (श्यामा) युवति-स्नी 
-राख | साइची | (साध्वी) साध्वी 
साहुणी 


चियाउया (विपादिका) वीया-पगनी 
बीया फाटवी ते | सिद्धि (सिद्धि) सिद्धि 


विहत्था (वितस्ति) वेंत सिप्पी (शक्ति) छीप 

सा ष) संज्ञ-सान-समझ | सिंदु छिंदरी 

सात (स्मृति) स्मृति 

सत्ति (शक्ति) द वी रहे, खुडे (सूचि) सूइ--सोय 

सद्धा (श्रद्धा) श्रद्धा ज | (स्तुपा) स्लुषा-पुत्रवहू 

समणी (श्रमणी) साध्वी सुदेल्ली सहेर 

समिद्धि (समृद्धि) समृद्धि सुखकेली | 

शभा | ( सरित्‌ ) Fe हत्थोडी हाथनु हथीयार,हथोडी 
न 

सजाया (शलाका) सळी बुर दाण) हळदर 
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नास [ नान्यतर जाति ] 


किलि 


अक्खि \ (अक्षि) आंख 
आच्छ 

अच्चव्सुय (अत्यदूभुत) अचंवो 
अच्छेर (आश्वय) आश्वय-अचरज 
अजिण (अजिन) अजीन-चामड 


'अट्टि (अस्थि) हृड्ढी-हाडकु-हाड 


अत्थ (अत्र) अख्न-फेंकवानु हथीयार 


वाण वगेरे 
अद्ध (अर्घ) अडघु 
अभयप्पयाण (अभयप्रदान) 
असयदान-प्राणीओ निमय रहे 
-चने तेवी प्रवृत्ति 
असिय (अस्त) अमी-अमृत 
अरविंद्‌ (अरविन्द) अरविद्‌- 
उत्तम कमळ 
\ (असात) झाता म 
असात 
अहिन्नाण (अभिज्ञान) एंघाण 
अंगण (अजगन) आंगण 
अडय (अण्डक) इंड 
अंसु (अश्च) आइ 
आउय (आयुष्क) आयुष्य-जींदगी 
आभरण (आभरण आभरण-घरेणु 


आमलय (आमलक) आमढु- 
आंवछुं 

उद्ग (उदक) उदक-पाणी 

उदय 

उप्पल (उत्पल) उत्पङ-कमळ 

ऊसय ओशीकु 

ओडचुलळु ओलोचुलो 

कडु (काष्ठ) भ 

कटु (कष्ट) कष्ट-दुःख 

कप्पडय (कपटक) कपड-क्रापडु- 


कापड 
क्स्म (कर्म) काम-कार्य-सारी 
नरसी प्रवृत्ति 


कम्मबीअ (कर्मवीज) कमेवीज | 
सत--असत-संस्कारनु बीज 
कयल (कदल) केळं 
केवल (कम्बल) कवल-कामळ 
कंदोल ), कंटोळ-कंकोडे-कंको- 
कंकोड | डानु शाक 
कंजिय (काञ्जिक) कांजी 
कंटयरकख (कण्टकरक्ष) कांटा- 
रखु-कांटाथी रक्षण करनार-जोडा 


कारण (कारण) कारण 
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कुम्पल } (कुड्मल) कुंपळ- 
कुपल फणगो 


कुल (कुल) कुल-कुछ . 

कुछुड कूलडं-कूलडी 

कुसग्गपुर (कुशाग्रपुर) राजग्रहनु 
बीजुं नाम 

कुडलय (कुण्डलक) कुडळ- 


कुडाछु 
कोटर (कोटर) कोतर 
कोडिय कोडियु 
कोमलय (कोमळक) कू 
कोसेय (कौशेय) कौशेय-रेशमी 

वस्न 

कोडल (कूष्माण्ड) कोढुं 
खड खड--घास | 
खाणु (स्थाणु) स्थाणु-खीलो-डंदं 
खीर ८ 4 
छोर } (क्षीर) क्षीर-खीर-दूध 


खेत्त । (क्षेत्र) क्षेत्र-खेतर 
जिन | क्षित्र) 


खेम (क्षेम) क्षेम-ङुशळ 
रामण (गमन) गमन-जवुं 
गळ (गल) गळु 
रावत्त गवत-घास 
ल (प्रण) ग्रहण करवानुं साधन 
अ । (गीत) गीत-गायेळ 
is } (गीत) | 


२१४ ` 


शुत्त (गोत्र) गोत्र-वंश 
गुरुकुछ (गरुकुल) सदाचारवाळा 
गुरुओ ज्यां रहे छे ते स्थानः 
घरघर घाघरो 
घय (धत) घी 
घर (ग्रह) घर 
घरचोल (गहचोल) घरचोलळु 
घाण (प्राण) घ्राण-नाक-सुंघवानु 
साधनः 
चडक्क (चतुष्क) चोक 
चउव्वट्य (चतुर्वत्मक) चौडु-चार 
रस्ताः 
चक्क (चक्र) चक्र -चरखो 
चम्म ( चर्मन्‌ ) चाम-चामडु 
चंग (चङ्ग) सारं 
चंडालिअ (चाण्डालिक) चंडाळनो 
स्वभाव-कोघः 
चंद्ण ( चन्दन ) चंद्ननुं झाड- 
लाकडं 
चारित्त ( चारित्र ) सच्चारित्र- 
सद्दत्तनः 
चेइअ (चेत्य) चिता ऊपर चणेळं 
“ स्मारक-चिह-ओटाओ, छन्नी, 
पगलां, वृक्ष, कुंड, मूर्ति वगेरे 
चेण्ह (चिह) चेन-चाळा 
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तागडो-त्रागडो . 
छणपय 1. (क्षणपद) हिंसा- तग्ग ताग 
न | ( हिसानु स्थान 


छणपअ तण च तरणुं-घास 

छत्र) छत्र-छत्री तंब (ताम्र) तांबु. 
छिक अ तबोळ (ताम्बूल) तंबोळ-नागरवे- 
छिद्दय (छिद्रक) छोड चु Et 
छिल्लर (डिळर) पाणीनु खावोचीयुँ | ताण (त्राण) रक्षण-शरण-फ 
छीअ (छत) छींक तालु (ताङ) ताळछुं 
जड (जठु) जतु-लाख तिमिर (तिमिर) तम्मर-अंधकार 
जळ (जल) जळ-पाणी तिळय (तिलक) रीळ 
जाण (यान) यान-वाहन तेळ (तेल) तेल 


जाणु (जानु) जाउ -जांच-साथळ 


तद (तुन्द) दूँद्‌-पेट 
जीचण (जीवन) जीवन-जींदगी तुद ( 


दृद्दण (दहन ) देण-दहन-आगे 


जुग (युग) धोंसर पक 

जुज्झ युद्ध-लडाई दथि) द | 
जुज्झ (युद्ध) यु re fe 
ोडं-जोडी प दातण 
जुम्म \ (युग्म) युग्म-जोड-२ 
जुका : दाण (दान) दान 
ज्ञलेमणय जमणु 


लाकडं 
जोव्वणय (यौवन) जोवनक-यौवन दाइ (दार) थ ) दकदर- 
( दालिद ( दाखि 


झुद्द झड र 
टिक टिकी-टीडै- तिलक दिण (दिन) दिन्न र. 
निलाट (ललाट) निळाट-रूळाट | दिवस | 
णयर | | दीवेल । (दीपतैल) त्त 
णगर ( (नगर) नगर-शहेर दीवतेल दीवो बात्वानु 
नगर दुक्ख (दुःख) दुःख . 

कद रश |. उर (दुग्ध) दूध 

णिव्व ). (नीत) Fo क 
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| 


णु ( घनुष्‌ ) धनुष 
धस्मजाण (घमंयान) धर्मरूप 
वाहन, धर्मस्थान ऊपर लइ 
जवालुं वाहन 
घीरत्त (धीरत्व) धीरत्व-धीरपणुं- 
धेय 
नयण (नयन) नेण 
नाण (ज्ञान) ज्ञान 
निच्छिअय (निश्चितक) नक्की 
निवाण (निपान) नवाण-जळारय 
नीलय (नीलक) नीलो-नीळं 
नेइ \ (नीड) निल्य-नीड-माळो 


' पगरक्ख (पदकरक्ष) पगरखां- 
पगनुं रक्षण करनार 

पगरण (प्रकरण) पगरण-प्रारंभ 

पट्टोल (पझ्कूल) पटोळुं 

पद | (पद) पद-पगरछ 

पय 


यद्र पाद्र 
पस्ह ( पक्ष्मन्‌) पांपण 
पस्हपर (पक्ष्मपर) पक्ष्म-पांपण-- 


पलाल (पराल) पराळ-चोखाचु 
घास 


पल्लाण (पर्याण) पाण 
पवहण' (प्रवहण) वाहन-चहाण 


पुरण पागरण 

पंजर (पञ्जर) पांजरं 

पाणीय (पानीय) पाणी-- 

पाणीअ पीवाचु 

पाडलिपुत्त (पारलिपुत्र) पाटलि- 
पुत्र-पटणा शहेर 

पायत्ताण ( पादत्राण ) पादन्नाण-. 

जोडा 
पाच (पाव) पाप 


पावग (पावक) पाप 
पाचरणय (प्रावरणक) उपरणु 
पास (पाश्च) पासुं-पडखु 
पिच्छ (पिच्छ) पांछु 

पित्त (पित्त) पित्त 

पिजिय पींजेळ 

पुच्छ (पुच्छ) पूंछ्डं-पूंछ 


, पुट्टंय (प॒ष्ठक) पू 


पुप्फ (पुष्प) पुष्प-फूल 

पोद्ध पोट-पेट 

फल (फल) फळ 

फंदण (स्पन्दन) फांदबुं-फरकबुं- 
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चस्हचेर (त्रह्मचय) ब्रह्मचय-सदा- 
चारवाळी वृत्ति-ब्रह्ममां परायण 
रहेइं ते 
बयर (बदर) वोर- वेर 
चरूअ वरू 
चार | (द्वार) वार-बारणुं 


विंडु (बिन्दु) मींडं 
विविय (विम्वक) विव-प्रतिर्निव- 
बीच 

बीअ (बीज) बी-वीज 

भय (भय) भय-भो 

भायण 

भाण पात्र 

भारहवास (भारतवर्ष) भारतदेश- 
हिन्दुस्तान 

भाल (भाळ) भाल-कपाछ-ललाट 

भोयण (भोजन) भोजन-जमण 


मच्चुमुद्द (म्त्युसुख) मत्युनु सुख- 


मोतनु मोढु 
मत्थय (मस्तक) माथु 
मयणफल ॥ (मदनफल) मींढोल 
मयणहल 


मरण (मरण) मरण-मोत 
मलीर (मलयचीर) मलयदेशलु 
कोमळ, झीणं अने आहु 





(भाजन) भाजन-भाणु- 


मसाण (इमशान) मसाण 
महव्भय (महाभय) मोटो भय- 
मोरी वीक 
महाविज्ञालय ( महाविद्यालय ) 
मोटु विद्यालय-कोलेज 
सहु (मधु) मधु 
मंगळ (मङ्गल) मंगल 
मंस (मांस) मांस 
माइहर (माठृण्ह) मायरु-महियर 
मिक्त (मित्र) मित्र 
मित्तत्तण ( मित्रत्व ) मित्रता- 
भाईवंधी 
मिहिळानयर' (मिथिलानगर) 
मिथिला 


मुह (मुख) मुख 
मोत्तिअ (मौक्तिक) मोती 
रञ्ज (राज्य) राज्य-राज 
र्य ( रजस्‌ ) रज-पाप-धूळ-मेळ 
र्यय (रजत) रजत-रूपु 
रसायलळ (रसातल) रसातल- 
पाताळ 
रंडुअ -रांढचुं 
रायगिह (राजगह) विहारमा 
आवेल-हालनु राजगिर- 
मगधदेशनी राजधानी 
रूप्प (रुक्म) रूपु 


CC-0 JangamwadRIRE | eR परेम, FE Gangotr 





२१८ 


रूअ रू 
रूच (रूप) रूप-वस्तु--पदार्थ, रूपरंग 
रोमय (रोमक) रूबु-रोम-रुंवा् 
लक्खण ।. (लक्षण) लक्षण- 
छच्छण छखण-चिन्ह 
लक्ङुड़ लाकडं 
» लाङ्गल (लाङ्गल) हळ 

| (लावण्य) लावण्य- 
लायण्ण कांति 
लाहण राण 


छोमपड | मपर | साइ 


लोबडी | 


लोहखंड (लोहखण्ड) लोखंड 
लोह (लोह) लोड 
छोहिअ (लोहित) लोही 

चण (वन) वन 

वत्य (वस्न) वस्र-वस्तर 

वत्थु (वस्तु) वस्तु 

वदर वादळ 

चयण (वदन) वदन-मुख 
चयण (वचन) वचन-वेण 
वरिस (वर्ष) वरस 

वंग वांगी-वेंगण 

चाणिअ (बाणिज्य) वणज वेपार 
वादित्त, दाटत, (रिवर) भर्जीत्र 


वारि (वारि) वारि-पाणी 
विच । (वेत्र) नेतर-नेतरनी 
सोटी-बेत 


विन्नाण } (विज्ञान) विज्ञान 


विस (विष) विख 

विहाण (विभान) वहाणु-प्रातःकाळ- 
सवार 

चीरिय ( वीये ) वीयं-वढ-शक्ति 

बेर (वेर) वेर-वैर 


` सगडय (शकटक) छकडो-शकट 


सच्च (सत्य) सत्य-साचु 

सत्थ (श्र) शस्र-हणवानुं हथी- 
यार-तरवार वगेरे 

सत्थ (शास्र) शास्त्र 

सत्थिल्र) (सक्थि) साथळ 

सत्थि 

सयढ (शकट) छकडो-गाडुं-शकट 

सरण (शरण) शरण-आशरो 

सलल (शल्य) साल-शल्य 

संखलय राखलं 

साय (सात) शाता-सुखः ` 

सात } 

सावञ्ञ (सावद्य) पापप्रवृत्ति 

सावत्तक । (सापत्न्यक) सावकुं 

सावत्तय 

सासुरय (श्वाशुरक) सासरुं, सास- 
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सित्थ (सिक्थ) सीथ 

सिंग (गङ्ग) झिंगडं-शिगु 

सिंडुरय छिंदरूं 

सीअ (शीत) शीत-टाढ 

सील (सील) शील-सदाचार 

सीस (शीर्ष) शीश-माथुं 

सुक्न (सौख्य) सुख 

सुत्त (सत्र) सूत्न-सूतर-सुत्रूप 
डक वाक्य 


२१९. 


खुवण्ण (सुवणे) सोनु 
सोअ ऐ (श्रोत्र) श्रोत्र-कान- 
सोत्त } साँभळवाचु साधन 
सोरभ (सौरभ) सोडम 

खोळ मांसना सोला 

हड (हाड) दाडकु 

हक्लिअ हालेळं-चालेळे 

हियय (हृदय) हैयु 


हुअ (हुत) होम 


दछ शपा Print) 


विशेषण 


अकम्म ( अर्कमन्‌) कसेरहित- 
नि्मळ-पवित्र 
अक्खाय (आख्यात) कहेळं-कहेचुं 
अचेलय } ( अचेलक ) ऐलक-- 
कपडा विनानु 
अज्ञयण \ (अद्यतन) आजलु- 
अञ्जतण ताजु 
अञ्ज (भय) अये-वेश्य-स्वामी 
अज्ञ (आर्य) आये 


अट्टगुण मचा) आठगणु 
अट्टम (अष्टम) आट्सु 


अधेतृतीय) 
आहा बे आखां अने 
अड्डाइजञ ) त्रीं अड्घे छे ते 


अणवञ्ञ \ (अनवद्य) पापरहित- - 
अनवञ्ञ } निर्दोष 
अणाइअ (अनादिक) आदि मिति 
अनाये ) अनाये-आये ` 
अणारिय ( Me 


अत्थिअ (आर्थिक) अर्थ संबंधी ` 
अत्थिअ (आस्तिक) आस्तिक 
अधीर ( अधीर) अधीर-धीरज ` 
विनानु-नवळुं : 

अदूचुट्ट (अधेचतुथ) जेमां त्रण ` 
आखां अने चोथु अड॒घु .. 

छे ते उंठ-साडात्रम - 

(अन्य) अन्य-बीजु 
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_ अन्नयर } (अन्यतर) अनेर, 
'अण्णयर बीजु 
-अप्प (अल्प) अल्प-थोडं 


अप्पणिय (आत्मीय) आपणं 
अभोगि। (अभोगिन्‌ ) अभोगी- 
अभोइ { भोगीने नहीं भोगवनार- 
संयमवाछुं 
- अम्हारिस (अस्माहश) अमारीशु- 
अमारा जेदु 
असु (अदस्‌ ) ए 
`अचज्ञ (अवद्य) अवद्य-न वदी- 
कही-शकाय तेवुं काम- 
पाप-दोष 
अपर) अपर-ओर 
अव || ॥ अवर-वीजु 
- अहम (अधम) अधम-हरुकुं-नीच 
` अहिन (अभिनव) अवनदु-नवीन 
. अंतर (आन्तर) अंतरनु-अंद्रनुं- 
आंतरिक 
अतिअ (अन्तिक) पासे-नजीकमां 
` आङुट्ट (अक्र) आक्रोश करेऊं- 
आकोश 


¬ आगअ 
आगत » (आगत) आचेछु 
` आअ 


आणत्त ( आज्ञप्त ) आज्ञा करेळं, 


२२० 


आरिस (आष) ऋषिए कहेछं 

आरोग्गिय आरोगेछ-खाधेछं 

आसन्त (आसक्त) मोही 

इम (इदम्‌) आ 

इयर (इतर) इतर-बीजु 

उच्चंचळय (उच्चश्वलक) उंछाछळुं 

उच्छंखलय (उच्छुङ्खलक) सांकळ 
वगरचुं-बंघनरहित-उच्छुंखल 

उच्छिट्ट (उच्छिष्ट) एढु-अजीछु 

उज्ञड ऊजड 


उज्जु (ऋज) सरल 
उड ऊंडं 
उत्तम | (उत्तम) उत्तम 


उत्थिअ (उत्थित) ऊठेलं-ऊठयु 
उपरिअछ्ल ( उपरितन) उपछं- 
उपरनु 


च्य | (एतदू ) ए 
ण्ग 

पक (एक) एक 

इक 

ओक्किय ओकेछं 

कञ्ज (कार्य) करवा योग्य 
क (किम्‌) कोण 


कइम (कतम) कोण-क्यो, केरळाक 
कयर ( कतर ) कोणं-बेमांथी 
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कय } (कृत) करें 
कयण्णु (तज्ञ) कृतज्ञ-कद्रदान 
मीन (कानीन) कन्याचुं संतान 
(कानीन-पुं०) व्यासऋषि 
कातव्व | (कतेव्य) . 
कायव्व कतेव्य-करवा 
काअव्व जे 
किञ्च (कृत्य) छृत्य-काचु 
किलिट्ट (झि) क्लेशवाळुं, क्लिट 
किलिन्न ( क्लछज्न ) गीळे-भीचु 
भींजायेळं 
किलित्त (क्ल) कळप 
कुसल (कुशल) कुशळ-चतुर 
केरिस (कीइश) केतु 
कोमळ्य (कोमलक) कोमल 
कोववर ( कोपपर ) कोघी-कोप 
करे ते 
खलपु (खलपु) खळुं साफ करनार 
खद खाड | 
खुद्द खटेळ 
खुत्त खतेळं 
गढिय (ग्द्) अतिशय लालचु 
गय (गत) गयेछ, जु 
गामणि (ग्रामणी) गामनो नेता 
गिळाण ) (ग्लान) म्लान थयेले, 
गिलान स्लान थु 
गुप्त (गुपत). गोपवेलं-सुरक्षित-गुप्त 


शुरू (गुरु) गरु-भारे मोटे 
गुज्झ (युद्य) छ्पाववा योग्य- गुंजु 
घट्ट (शश) घसेल, सुंवाळं करेळं, 


घेत्तव्च (ग्रहीतव्य) ग्रहण करवा 
चडउशुणय ॥ (चतुगुणक) चारगणुं- 
चउग्युणय चोगणुं. 


अ (चतुर्थ) चोथुं 
चतुत्थ 
चडउरंस | (चतुरख) चोरस. 
चउरस्स 

चंड (चण्ड) प्रचंड-कोधी. 
चारु (चार) सारं-सुन्द्र 
चिव्व (१) चीड 

चिञ्च 


चुच्छ (तुच्छ) तुच्छ-जूज 


छइलल छेल-चतुर 

छग्युण ॥ (षड्युण) छगणुः 
छग्गुणय | (षड्गुणक) 

छ्ट्ु \ (षष्ठ) छटूु 
छट्टय| (षष्ठ) 

छाइछ ।, (छायाङ) छायाढुं- . 
छायालु छायावाळुं 
ज (यदू) जे 


अन्न (जन्य) जणवा योग्य 
जाय (जात ) जायेळें, थयेछे, 


जणदु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





जिअ (जित) जीतेळे-जीतदु 
जिईदिय (जितेन्द्रिय) इन्द्रियो य 
जिमित ( जेमित ) जमेळ-खाघेळं 
जेद्ठ (ज्येष्ठ) जेठ मोड 
` “जुणुच्छ (प्स) जुगुप्सा करनार- 
घृणा करनार 
जुक्च (जीणे) जीणे, जूल, जळी- 
जरी-गयेळ 
लाइन (योजित) जोडेळ 


उट्ट (स्तब्ध) टाढो, ठण्डो, स्तब्ध 
जड-थभी गयेळ 

'ठिय (स्थित) स्थित-स्थान 
-डज्झमाण (दह्यमान) दाझतुं, 
वळतु 

तइय || (तृतीय) त्रीजु 


तत्त (तप्त) तपेळ-तपचु 
तवस्सि ( तपस्विन्‌) तपस्वी 
तस (व्यज्) त्रांसु-त्रिकोण 
'त्तिण्ण (तीण) तरी गये 
'तिण्ह (तीक्ष्ण) तीणुं-अणीदार 


तिम्म ) (तिग्म) तीक्ष्ण-तेजदार- 
'तिग्ग तेग 


हिणय (त्रियुणक) त्रगणुं- 


त्रणगशु - 


तुच्छ ( तुच्छ ) तुच्छ, रांक, 
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दक्खिणो ( दक्षिण) दक्षिण- 
दाहिण . दक्षिणनु 
दाहिणय (दक्षिणक) डाह्यु 


.दद्दव्व (द्रष्टव्य) -देखवा जेवु 


दद्ठ (इष्ट) दीउं-देखेछं-देखलु 
दसम (दशम) दशसु) 

दत (दान्त) जेणे तृण्याने दमी छे 
ते-शान्त 
द्ग्याउ (दीर्घायुषू) दीधे आयु- 
ष्यवाळो 
(द्वितीयार्थ) जेमां एक 
अने आखुं बीजु अडधु 
छे ते-दोढ 
दुग्गंधि (दुर्गधिन्‌ ) दुगन्धी चीज 
दुप्पूरिय ( दुष्पूये ) सुरकेलीथी 
पुराय-भराय तेवुं 
दुरणुचर (दुरतुचर) जेनु आचरण 
कठण लागे :ते 
दुरतिक्कम (दुरतिकम) न मटे तेचुं 
दुल्लह ( दुरम ) दुळभ-दुळभ- 
मुरकेळ 


डुद्दि ( दुःखिन्‌ ) दुःखी 
घणि ( धनिन्‌) धनी-धनवाळो 
धीर (धीर) धीर-धीरजवाळु 


श्य 


'नग्ग (नम) नागुं-छच्चु 


नक्तिअ । (नप्तृक) नाती-पौत्र 
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नमिर (नम्र) नम्र-नरम 
(नवम) नवसु 
. .नवीण  ( नवीन) नवीन- 
णचीण नछुँ 
नाय (ज्ञात) जाणीतुं-प्रसिद्ध 
निच्चलळ ( निश्चल) निश्चल 
निट्‌ंठुर (निष्ठर) नठोर 
निण्ण 
नेण्ण नानु, नेजु 
'निरद्धय (निरर्थक) निरथक-नकासु 
'निहिय (निहित) निहित-स्थापेळ', 
स्थापवुं 
पञ्च (पाच्य) पचवा-रांधवा-योग्य 


पच्छ ( पथ्य ) पथ्य-रस्तामां 


'यहुप्पन्न ( प्रत्युत्पन्न) वतेमान- 
ताजु 
'पढम (प्रथम) प्रथम-परथम 
पणट्ठ (प्रणष्ट) प्रनष्ट, नाश - 
'पत्त (प्राप्त) पहोत्यु-पहोंच्यु 
पद्धर' (प्राप्वर) पाधरु-सीथु 
पन्नत्त (प्रश््त) प्रज्ञापेछ-जणावेछं 
पत्नविय ( प्रज्ञपित ) श्रज्ञापेले, 
प्रज्ञापचु 
पमत्त ( प्रमत्त ) प्रमत्त-प्रमादी 


परिसोसिअ । (परिशोषित) सू- | बज्झ ( बाह्य ) बह्दारजु, वहारनो 
परिसोखिय | 


( निम्न ) निम्न-नीचु, 


२२२ 


परूविअ ( प्ररूपित ) श्ररुपेलं, 
जणावेळुं, प्ररूपचु 

पंचम (पश्चम) पांचमुं 

पंडित) (पण्डित) पंडित-भणेलो 

पेडिअ पंडयो, पोपटपंडित 


रतां वधेछ 
पासग (पश्यक १) द्र्य-जोनार-- 
तत्व समझनार 
पिआउय (प्रियायुष्क) आयुंष्यने 
प्रिय समजनार 
पियामद (पितामह) वापनो बाप 


पिय (प्रिय) प्रिय-वहाछ 


पिहिय (पिहित) डांकेछे, ढांकड 


पीण (पीन) पुष्ट 


पुट्ट (पुष्ट) पुष्ट 
पुद्ध (पट) पूछायेळ 
पुण्ण (पूर्ण ) पूर्ण-भरेलो-संपत्ति- 


पुण्ण (पुण्य) पुण्य-पवित्र काम 
पुराण \ पुराणु, ` 

पुराअण | पुरातन 

पोअ (प्रोत) परोव्यु-परोवेळं 

पोच्च पोचं 


-करमायेछे 
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बद्ध ( बद्ध ) वद्ध-बांधेलो- 
बंधायेल 

बिइज्ञ (द्वितीय) वीजु 
द्विणुणक्र ) वमणुं- 
"न 


मर बहु-घणु 
विश | (द्वितीय) बीज द 


डुइय 

डुइ्ज्ञ 

बुद्ध (बुद्ध) वोधवाळो-ज्ञानी 

` भव्य (भव्य) थवा योग्य-ठीक 

भिच्च (सत्य) पाळवा योग्य- 

सत्य-नोकर 

भुत्त (भक्त) भुक्त-भोगवेछं 

भोत्तव्च (भोक्तव्य) भोजन क- 
रवा जेवु, भोगववा जेवु 

मईय (मदीय) मारं 

मद्ठ (मृष्ट) मांजेलं-शुद्ध 

मड | (सत) मत-मरेछे 

मय 


मणसि (मनस्विन्‌) बुद्धिमान्‌ 
मय (मत) मानेछं, मानबुं-मत 
सहर्घ (महाघ) मोघु 

भहड्डिय । ( महर्थिक ) मोटी 
महिड्डिय ४ ऋद्विवाळुं-धनाढध 
मायामह (मातामह) मानो याप 


२२४ 


मिळाण ॥ (म्लान) म्लान थये, 
मिलान 
सुत्त (मुक्त) मुक्त छड 


सुद्ध (सुग्थ) मुग्ध 


सूढ (मूढ) मूढ-मोहवाळो-अभण- 


अज्ञानी 
मोत्तव्व (मोक्तव्य) मूकवा जेवु 
रत्त (रक्त) रातु-रंगेले 
रसालो (रसाल) रसवाळुं 
र्साडु 
रायण्ण (राजन्य) राजपुत्र 
रोत्तश्व (रुदितव्य) रोबु-रुदन 
रुक्खय (रक्षक) रूक्ष-ळूखु 


लण्ह (“क्ष्ण) नानु 

छडु (ल्घु) ल्घु-हळबु-नानु 
छहुअ। ( लघुक ) लघु-हळघु- 
हलुअ हळ 
लव (म्व) लांबु 

लक्ख 


(रूक्ष) ळूखु-आसक्ति 
लर्ड विनानु 
वस्मय (वाझाय) वाझाय-शात्र ` 
वद्धमाण (वर्धमान) वघतु 


वक्क (वाक्य) कहेवा योग्य, वाक्य 


बच्च (वाच्य) वोलवा योग्य 
वज्ञ (वर्ज्य) वजेवा - योग्य 
वञ्ञ (वद्य) बोलवा योग्य 


चाघायकर (व्याघातकर) व्याघात 
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चिणद्ठ (विनष्ट) विन, विनाश 
विव्मळ | (विहल) विहल, 
विहळ | मांभछं-गभरायेल 
विलिआ ( व्यलीक ) विशेष 1 
अलीक-ख 
विविह (विविध) विविध-जातजातनु 
विहळ (विफल) विफळ 
चीयराग । (वीतराग) जेमां 
चीयराय राग नथी ते 
चीलिआ (त्रीडित) वीलं-्भोडु 
चोक्तव्व (वक्तव्य) कहेवा जेवु 


. सक्कय (संस्कृत) संस्कृत 


सग्घ (स्व) सोंघु 

सचेलय (सचेलक) सचेल-वखवाढु 
कपडावाळुं 

सत्त (शक्त) शक्तिमान 

सत्त (सक्त) आसक्त 

सत्तम (सप्तम) सातमु 


सत्तगुण | (सप्तगुण-सप्तगुणक) 
सत्तगुणय सातगणु 
संपडिय सांपडेछे 

सम (सम) समानवृत्तिवाळुं-सरखु 
सयल (सकल) सकळ-सघळु 
सरस (सरस) सरस 

सवाय (सपाद) सवायुं-सवा 
सहल (सफर) सफळ 


हि cad _ 
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सखय (सस्कृत) संस्कारेछै, संस्कार 
संजय (संयत) संयमवाळो 
संभूअ (संभूत) संभवेलो-थयेलो 
संसठु (संसष्ट) संसर्गवाळु, संसर्ग - 
साउ (स्वादु) स्वांदु-स्वादवाळुं 
सीअ (शीत) शीत-ठडं 
सीलभूअ (शीलभूत) शीरभूत, 
| सदाचाररूप 
सुइ (शुचि) शुचि-पवित्र 
सुगंधि ( सुगन्धिन्‌) सुगंधी वस्तु 
सुजद्द (उ+दान) सहेलाईथी तजी 
शाकाय ते 


सुत्त (दु) सूतेछं | 
सुत्त ( सुक्त ) सूक्त-सारी यउक्ति-- 
सुभाषित 


सुय (श्रुत) सांभळेछ, सांभळवु 
सुद्दि ( सुखिन्‌) सुखी 
खुडुम | (सूक्ष्म) सक्ष्म-नाजुं 
सुखुस 


सेट (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ-उत्तम 

दअ त्यो हणायेळे-हणेळं 
हय (हृत) हरेळ, इरखु 
हंतव्व॒ (हन्तव्य) हणवा योग्य | 
हुत (हुत) होमेछं-इवन करायेछे _ 
हेडिल । (अधस्तन) देख्छ 
द} 
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अइ ( अन्‌ ) आठ 
अट्टचत्तालिसा। (अध्चत्वारिशत्‌ ) 
अडयाळा अडताळीश 


अट्टणवइ 
अडणचइ | (अष्टनवति) अठाणु 


अट्टाणवर 
अट्टत्तीसा ( अएत्रिशत्‌ ) 
आउनत्रीश 


अटटसट्ि । (अष्टषध्ि) अडसठ 
अट्टसत्तरि) (अष्टसप्तति) 
अव्योतेर 


अट्टहत्तरि अ 


अद्ठारस । (अष्टादश) अढार 
अट्टारड 


अद्टावन्ना | 

अडवन्षा 

अइपण्णासा 

ल | (अष्टाविंशति) 
रीस 


( अष्टपञ्चाशत्‌ ) 
अठावन 


अग्यावीश 
अडवीसा 


अट्टासीइ (अष्टाशीति) अव्याशी 


अयुत, अयुअ (अयुत) दश हजार 
असीइ (अशीति) अंशी 


२२६ 


संख्यावाचक शब्दो 


- पआरह 


एगारह \ (एकादश) अगियार 


प्भारस 
पग ) (एक) एक 
एक 

एअ 


इक 
पगयत्तालिसा ) ( एकचत्वा- 
इकचक्तालिखा ( रिंशत्‌ ) 
पक्चसालिसा ( एकताळीस 
इगयाला 

एगणवइ 

इराणचइ / (एकनवति) एकाणुं 
एगाणवइ 


पकतीसा ) ( एकत्रिशत्‌ ) 

एक्कतीसा > एकन्नीश 

इक्कतीसा 

एगपण्णासा ८ 

इक्कषपण्णासा ( ( एकपञ्चाशत्‌ ) 
एकपण्णासा ( एकावन 

एगावण्णा 

एरासडि } (एकषष्टि) एकसठ 

इगसट्ि 

प्गसत्तरि 2 

एगहत्तरि ( (एकसप्तति) एकोतेर 

इक्कसत्तरि 

इक्कहत्तरि 


ला 
प॒गचीसा | (एकविशति) एकवीश रि 
0. Jangamwadi Math Colle ॥०कर्मॉसीई (एकशीएति) एकाशी 


-घशूणचत्तालिखा ( एकोनचत्वा 
रिंशत्‌ ) ओगणचालीस 
एशूणनवइ (एकोननवति) नेवाशी 
'एगूणसय (एकोनशत) नव्वाणु 
'एगूणतीसा ( एक्ोनत्रिशत्‌.) 
ओगणन्रीश 
एगूणपण्णासा; ( एकोनपचाणत्‌ ) 
ओगणपचास 
एगुणदी सा (एकोनविशति) 
ओगणीश 
एगूणसट्टिं (एकोनप्टि) 
ओगणसाठ 
'एगूणसत्तरि (एकोनसप्तति) 
ओगणोशीतेर 
एगूणासीइ. (एकोनाशीति) 
ओगण्याअंशी, अगण्याअशी 


कोडाकोडी (कोटाकोटि) कोडाकोड 
कोडि (कोटि) कोड 
चर ( चतुर्‌ ) चार 


नउणवइ } (चतुनेवति) चोराणु 
नोणवइ 


जण ( चतुल्लिशत्‌ ) 


२२७: 


सया (चतुरशीति) चोर्याशी 

चोरासीइ 

चउवीसा | (चतुर्वेशति) 
चोवीसा “चोवीश 


चउस्ि } (चतुःषष्टि) चोसठ 


ञ्उचप्तालिस)(चटु्त्वारिशत्‌) 


चोआलिला चुमालीश-- 

चोआला चुआढीश 

चउ आश! 

चत्तारि सयाई (चत्वारि शतानि) 

चारसे 

चत्तालीसा ( चत्वारिशत्‌ ) 
ऱवाळीरा 

चोवण्णा 


\ ( चतुष्पञ्चाशत्‌ ) 


चउपण्णासा 

चोसत्तरि 

चोदर्सारे ९ (चतुस्सप्तति) 
चउसचरि चूमोतेर 
चउडत्तार 

छ (पट्‌ ) छ 

छचसालिसा । ( षट्चत्वारिंशत्‌ ) 
छायारा छंताळीदा 


छण्णवइ (षण्णवति) छन्नु 
छत्तीसा ( षट्त्रिशत्‌ ) छत्रीश 


चोत्रीश छप्पण्णा्‌ \ ( षट्पश्चाशत्‌ ) 
पा | छप्पण्णासा 
कळ र छब्वीसा (पड़विशति) छव्वीश 
चउडड चौद्‌ सता 
चोइस ho छस्रत्तरि। (षट्सप्तति) छोंतेर 
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छासट्टि (षट्षष्टि) छासठ 
छासीइ (षडशीति) छाशी - 
णचणवह | (नवनवति) नव्वाणुं 
नचणचईइ : 


ति (त्रि) त्रण 

तिचत्तालिसा) (त्रिचत्वारिंशत्‌) 

तेआलिसा | तेंताढीश 

तेआला 

तिण्णि सयाइं (त्रीणि शतानि) 
त्र्णसें 


त्िसत्तरि | (त्रिसप्तति) तोंतेर 
'तिददत्तरि 


तिसय (त्रिशत) त्रणसो 

तीसा ( त्रिशत्‌ ) त्रीश 

तेणवइ (त्रिनवति) त्राणु 
तेतीसा त्रयत्निशत्‌ ) तेत्रीश 
तित्तीसा | gr 

तेरह } (त्रयोदश) तेर 
विरा. || (त्रिपश्चाशात ) त्रेपन 
तेवीसा (त्रयोविंगति) तेवीश 

' तेसट्टि (त्रिषष्टि) त्रेसठ 


तेसिइ (त्यशीति) त्राशी-त्र्याशी 


द्स | ( दशन्‌ ) दश 


} duce dN Coll io 12९0 | {पङ्गु पद्र-पन्नर 


दससहस्स _ (दरसहखो 
दृहसहस्स दश हजार | 
दु (द्वि) वे 


दुष्पण्णासा } ( द्विपञ्चाशत्‌ ) 
बाचण्णा यावन 


दुवालस 

बारह | ( द्वादश ) वार 
बारस नि 
ड्र ( द्विशत) बसो 
विसय | 


नव ( नवन्‌) नव 

नवइ (नवति) नेचु 

नवासीइ (नवाशीति) नेवाशी 
पणचत्तालिसा। ( पञ्चचत्वारिंशत्‌) 


पणयाला पिस्ताळीरा 
पणतीसा ( पश्चत्रिशत्‌ ) पांत्रीश 
पणपण्णा | ( पश्चपश्चाशत्‌ ) 
पचावणा पंचावन - 
पणचीसा (पश्चर्विशति) पचीश- 
पचवीश 


' पणसट्टि (पश्चषष्टि) पांसठ 


पणसीइ | (पश्चाशीति) पंचाशी 
पञ्चासीइ 


पण्णणवइ 
पश्चणचइ „ (पश्चनवति) पंचाणु 
पश्चाणवदइ 
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पणसत्तरि । (पञ्चसप्तति) पंचोतेर 
पणहत्तरि 

: पण्णासा | 

पण्णास ? ( पश्चाशत्‌ ) पचास 
पश्चासा 

' पयुअ | (प्रयुत) दश लाख 
पयुत 


. पंच (पश्च) पांच 

बत्तीसा ( द्वात्रिशत ) वत्तीश 
चाणवइ (द्विनवति) वाणु 
वाचीसा (द्वाविशाति) वावीश 
वासट्टि (द्विषष्टि) वासठ 
यासीइ (द्रयशीति) बाशी 


हः (द्विसप्तति) वोंतेर 
विडत्तरि 

बावत्तरि 

बेचत्तालिसा) ( दिचत्वारिशत ) 
बेआला | बंताळीश 
दुचत्तालिसा | 

घे सयाइ (द्रे शते) वसो 

' लक्ख (लक्ष) लाख 

चीसा (विशति) वीरा 

साङ्डि (पि) साठ 


सत्तरस 


सत्त ( सप्तन्‌) सात £ 
सत्तचत्तालिसा) (सप्तचत्वा- 
सगयाला रिंशत्‌ ) 
सगया पट 
सत्तणचइ । (सप्तनवति) सत्ताणु 
सत्ताणवदइ 
सत्ततीसा ( सप्तत्रिशत्‌ ) 
साडत्रीदा 


(सप्तद्श) सत्तर 
सत्तरि \ (सप्तति) सीतेर 


सत्तसट्टि (सप्तषष्टि) सडसठ 


सत्तसत्तरि। (सप्तसप्ति) 
सत्तहत्तरि सत्योतेर 


सत्तावन्ना \ ( शाचा) 


सत्तावीसा (सप्तर्विशति) सत्यावीश 
सत्तासीइ (सप्ताशीति) सत्याशी 
सय (शत) सो 

स्वहस्स (सहस) इजार | 
सोलस । (षट्‌+दश-पोडश) 
सोलह | सोळ 
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असो | (अतः) आधी-एथी 


र्य } (अतीव) अतीव-विशेष 


अकडु (अक्क) नहीं करीने 
अग्गओ :(भप्रतः) आगळथी 
अग्रे (अभ्रे) आधे-आगळ 
अज्झत्थ | (अध्यात्म) आत्माने 
अज्झप्प 


अत्थु (अस्तु) थाओ 
अण ( नन्‌.) निषेध, विपरीत 
अणतरं ( अनन्तरम्‌ ) अंतर 
विना, तुरत 
अण्णमण्णं ( अन्योऽन्यम्‌ ) 
अन्योन्य-एकचीजाने 
'अण्णया (अन्यदा) अन्य समये 
अण्णडा (अन्यथा) तेम नहि ते 
अत्थ ( अस्तम्‌ ) आथमदुं-अद्रीन 
` अडुचा | (अथवा) अथवा 
अदुव 


अद्धा (अद्वा) समय 

अप्पेच (अप्येव) संशय . 

अभिक्खणं ( अभिक्षणम्‌ ) 
क्षणेक्षणे-वारंवार 

अमितो (भभितः) चारे वाजु 

अम्मो आश्चर्य 


अळं ( अलम्‌) सरु, निषेधः पूर 
अचरि || (उपरि) ऊपर कि 
उवरिं 


अवस्सँ (अवश्यम्‌ ) अवश्य-अचूक 


असई ( असकृत्‌ ) अनेकवार 


अह (अथ) अथ-हचे-प्रारंभ सूचक 
अद्दत्ता (अध्स्तादू ) नीचे 
अद्दव | (अथवा) अथवा 
अहवा 


अहुणा ( अधुना ) हमणां 
(अन्तर) अंदर 

आभ (आम) हा-स्त्रीकार 

आहच्च (आहत्य) वलात्कार 


(इति) ए प्रमाणे, 
समाप्तिसूचक शब्द 





इओ (इतः) आथी, एथी, वाक्यनो 
आरम्भ, आ बाजुथी 

इत्थं ( इत्यम्‌) ए अकारे 

इह (इद) आमां-अहीं 

इहरा (इतरथा) एम नही-अन्यथा 

ई ( ईषत्‌) ईषत्‌-थोड़ं- 

| इशारा मात्र 

उत्तरखुवे ( उत्तरधः ) आवती 
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पं (एतत्‌) ए 

पगया (एकदा) एकवार-एक वखत 
परगंततो (एकान्ततः) एक तरफी 
पत्थ (अत्र) अहीं | 

पच, एवं (एवम्‌) एम, ए प्रमाणे 
कया (कदा) क्यारे 

कलं ( कल्यम्‌) काठे 

कह } (कथम्‌ ) केम, केवी रीते 
' कह 


| 


कही (कुत्र) क्यां-कहीं 
कहि 


८ कालओ (-कालतः ) काठे 
करीने-वखते 


जेण (येन) जे तरफ ; 
कि (किम्‌) छं, शा माटे तओ, तत्तो (ततः) ks 
बो (कुतः) क्यांथी, शाथी त्यार 
क्या] वाजुथी वदा (तथा) तेम 
केवच्चिरं ( कियच्चिरम्‌ ) केरला तह 
लांवा समय सुधी तहि (तत्र) त्यां-तद्दीं 
केवच्चिरेण (कियच्चिरेण) फेटला तहि [ 
लांचा समय सुधी ताचो. (तावत्‌) तो, त्यां सुधी » 
केबलं ( केवलम्‌ ) केवळ ` nT 
खिप्प ( लिभ) खेप--जल Math अ |, (तेन) by बु 


खो | (खल) निश्चय 
छु 

श | (च) अने 
य 


चिरं ( चिरम्‌ ) चिरं-न्छांवा 
काळ 
जया (यदा) ज्यारे 
जहा) (यथा) जेम 
द्द्‌ 

जहाखुत्त ( यथासूत्रम्‌) सुत्रमा" 
शास्त्रमां-कद्या प्रमाणे 

जहिं (यत्न) ज्यां-जहीं | 

ज (यत्‌) जे-के - 

जावो ( यावत.) जो, ज्यां सुधी 

जा | 


२३२ | | 


दाणि मा त 

दाणि ७ (इदानीम्‌) ` य, ह 

बी इमणां-आजकार मुसा | (मुषा) मिथ्या-खोडु 

. ससा 

डदड़ (दुःछ) दुष्ट रीती. ~| भोखा | 
शुचं ( इवम्‌ ) ध्वुष-चोक्कस 1, (वा) वा अथवा के 

न (नं)न मळ क्षा 

[ ) विना 

जी एमा ` ३ ं 
णवर नयु -केवळ व० दि (बहुल दिवस) अंधारियुं | 
णाणा (नाना) अनेक प्रकारनु सइ (सदा) सदा | 
तिच्य | ( नित्यम्‌ ) नित्य सक्खे ( साक्षात्‌ ) साक्षात--प्रत्यक्ष 
जा या ) नद इ) ( सततम्‌ ) सतत-निरंतर 


परो (प्रगे) आगडवाइये-प्रातःकाले सया (सदा) सदा-हमेशां . 
पुण " सव्वत्तो ) (सर्वतः) सर्व 
ना (पुनः) पुनः पुनः, फरीवार सतो | / बारे कुळी, | 
ता 
बज्झओ (बाह्यतः) बहारथी, सव्वत्थ (सर्वत्र) सर्वत्र-वघे ठेकाणे 
“हार तरफ | सव्वया (सर्वदा) सर्व बखते 


सूहिमा (बाह्य) बहार सव्वहा (सर्वथा) सर्व प्रकारे 


( सह स्‌ डु 
बहिद्धा (बहिर्धा) वहार सद्धि { चान | er 
ज्य "णो | सह (ऽ) घोरत 

४ मनाळू ० 
मणये] मणा-थोड-खामी दर्शक ` पक न 
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धातु 
अइवाय्‌ (अति+पात) अतिपात | अभिष्पत्थ्‌ । (अभि+ग्र+अथ) 
| करवो-दणडं | अभिपत्थ्‌ } प्रार्थना करवी 
अक्खोड ( आ+क्षोद्‌ ) अमराय | (अमराय) अमरनी 
खोद्चु-कापतु : रहेवु-पोतानी 
अग्ध्‌ (अध) मूलवदुं-मूल्य करावदु जातने अमर भानवी 
अच्च्‌ (अच) अचेचु-पूजचु अरिह (अई) योग्य थु 
अज्ये (अति+इ) अतीत थइ-पार | अछिद्व आखु 
[मु च ड 
अणुजाण्‌ (अचु+जाना) अनुज्ञा eo Meee 
आपवी-संमति आपवी . | अवसीअ (अव+सीद) अवसाद 
अणु+तप्प (अनु--तप्य) अनुताप पामवो-(खु)खूचचु 
करवो-पश्वा्ताप करवो अहिट्ट (अधि+स्था-तिष्ठ) अचि- 
अणु+भव्‌ (अचु+भव) अनुभववु- ष्ठान मेळवबु-ऊपरी थुं 
भोगवचु 2 
अणुसास्त (अनु+शास) शिक्षण अडेल ला 
ड आरम्‌ ( आ--गम्‌ ) आवचु 
अण्हु (अएना) अशन करवु -जमु- आव (आ+रभ) आरंभवु-शरू 
00 5) वय 
अप्प (अरप) आपलु 
स] > आदा (आन) आदर करवो 
अव्भुत्त (अवमृध) अवोट्यु-आम- | आने (आ+नी) आणचु-डाववु 
-नहाचु | आघा (आ+रुया) आख्यान 
अभि+जाण (अभि+जाना) अहि- -वहेचु 
जाणबु-अधाणबु-ओछखबु | आभोअ (आ+भोग) ध्यानपूर्वक 
अभि+नि+क्खम्‌ (अभि+निषु+ जोबु 
कम्‌ ) हमेशने माटे घरथी । आयय (आ+दय) आदान करचु 


लीकळकुंमच्माफवित्रे 
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आरोच्‌ (आ+रोप) आरोपदु 'करिस्‌ (क) कर्षदु-ेच् 
आलोट्र्‌ (आ+लग्य) भाळोरचु कि काढचुं-खेडडुं 


आसार (आ+स-सार) आामतेम | कह (कथ) कहु 
अफळावइं-आमतेम ऊह जचु किण्‌ (क्रीणा) खरीदचु-वेचातुं नुं 


इच्छ (इच्छ) इच्छु र कील्द्‌ (कीड) क्रीडा करवी- 
उक्कुद्‌ (उत्‌+कूद्‌) ऊंचे कूदवुं रमत रमवीः | 
उट्ठू (उत्‌+स्या) ज्यु कुज्झ (कुध्य) क्रोध करवो 

उ+ड्डी (उत्त+डी) उडु . | कुण (इणु) करु 

उल्लव (उत्‌+छपू ) बोल कुद्द (कूद) कूदचु 


उवचिर्‌ठ्‌ (उप+तिष्ठ) उपस्थित (कप्य) कोपदुं-कोप करनो | 
रहेचुं-सेवामां हाजर र्हेचुं कुक Cf | 
उवणी (उप+नी) पासे लई जद कुह (कुथ) कोइबु-सडु' 
उच+दस्‌, (उप+दशेय) देखाडुं- कूअ ( कूज ) कूकू करवु- 
पासे जईने वतावतु कूहु कूहू करवे | 
उव+दिस्‌ (उप+दिश्‌) उपदेशचु- | कोव (कोप) कोप करवो-कुपित करुं | 
उपदेश करवो खण ( खन्‌ ) खणबुं-खोददुं । 
उचे (उप+६) पासे जु -पामतु खळ (स्खल्‌) स्खलित थघुं-दूर . 
डश ऊघचुं . ॥ 
स्‌ (एष) एषणा करवी-शोषचुं | खा (खाद्‌ ) खाद्य | 
ओग्गालू (उद गार) ओगाळ बुं खाद्‌ ब | 
०० T खाद्‌ साधु ० 
ओप्प (अर्प) पाणी आपनुं-पाणी ख न | | 
चडावचु-ओपघुं | खिज्ज़्‌ (खि्य) खीजदुं-खेद करवो 
ओस्वाङ्‌ (उ+) प्त | सिप्‌ (किप) खेपु-खेवचु-फॅक्द॑ | 
करुं | खिव्‌ (क्षिप्‌ ) खेपचु-खेववु-फॅकवु 
कत्थ्‌ (कत्य) कथवु-कहेवुं-वखाणचुं | खुब्भ्‌ (क्य) खोभवुं-छोभवुं- - 
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कप्य (कल्प) खपदुं-उचित होल खळभळदुं- क्षोभ थवो-गमरावु 
ह (कर) ळा Jangamwadi Math © | गी जगको, जप 


गज्ज (गज) गाजचु 

गढ (घर) घडचु | 
गरिह (गहु) गरहवुं-निंदवचु ` 
गवेस्त्‌ (गवेष) गवेषबु-शोधवु 
गँठ (अन्थ) गंठबु-गृंथचु 

गा (गा) गावु 

गिज्झ (ग्रध्य) गृद्ध थवु-ललचावु 
गिला (म्ला) म्लान थवु-क्षीण थढु 
गेण्ह (गृहा) ग्रहण करघु 

घड (घट) घडडुं-चनाचजु 
घारिस्‌ (घष) घसघु 

खड (चट) चडउँ 

चय्‌ (त्यज) तजु 

चय (शक) शक्ठु 

चर्‌ (चर) चरवुं-चालचु 

चळ (चल) चालवु 

चव्‌ (वच्‌) कहेचु 


चिइच्छ ( चिकित्स ) चिकित्सा ` 


करवी-उपचार करवो 

चिण्‌ (चिनु) चणहं-एकछुं करु 
चिणा (चिनु) चणडुं-एकं करु 
चित्‌ (चिन्त) चिंतवचु 
चुद (च्युतक) चूकबुं-अ्रष्ट थु 
चोप्पडू 'चोपडबु 
छज्ज' (सज) छाजबु-शोभवुं 

क) (छाद) छाबुं-ढांकु 


ञ्‌ 
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छिंदू ( छिनदू ) छेदबु-हणचु- . 
मारु 


-छेच्छ (छेत्स्य) छेदवु 


छोल्कू छोल्यु . 
जग्ग्‌' (जाग) जागचु 
जम्भा (जुम्भ) वगासुं खाउँ 
जम्म्‌ ( जन्मन्‌ ) जन्मचु 
जब (जप्‌ ) जपचुं-जाप करवो 
जहा (जहा) छोडतु-त्याग करवो 
अंपू (जल्प) कहे 
जा (या) जादु. 
जागर (जागर) जागचु 
जाण (जाना) जाणचु 
जाय (जाय) जावु-जन्म थवो- 

हु उत्पन्न ,थतु 
जाय (याच) जाचबु-याचना करवी 


जावू (याप) वीतावचु-यापन करखे 

जिण्‌ (जि) जितवुँ-जय मेळववो 

जीद्द्‌ (जिहो) राजचुं 

जुज्झ्‌ (युध्य) जूझबुं-युद्ध करखु 

जुंज (युज) योजघुं-जोडचुं-अडा- 

डघुं-संवंध करवो ` 

जुर्‌ (जुर्‌) जरु 

जेम्‌ ( जेम.) जमबुं | 
द्योत) ज्योत थवी- 

० प्रकाशबुं-जोलुं . 
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` <झा (ध्या) घ्याघु-घ्यान करवुं 
झाम चाळवु 


"ठा (स्था) स्थिर रहेवुं-ऊभा रहेवुं- 


चेसी रहेवुं 
' डस (देश्‌) डसचु-करडचु 
डद्द (दह) दहवु-दाझचु 
` डज्झ (दह्य) वळबुं-बाळवु 


णिव्बिज्ज (निर्‌+विद्य) निर्वेद 


पामवो 
` तच्छ (तक्षु) तासबु-छोज्यु, पातळ 

करु 
: तर्‌ (तर) तरु 


तच्‌ (तप) तपवु-संताप थवो-तप 


- ताळ्‌ | (ताड) ताडन करवं- 
“ताङ | कै मारचु 
“त्ता (ताप) तपावचु-ताववु 
` `तिप्प्‌ ( तिप्‌ ) टपकबु-गळचु 
तुरिय्‌ (तूर्य) त्वरा करवी-उतावळा 
थघु-तुरत करचुं 
' तुवर (त्वर) त्वरा करवी - 
“तूर (त्वर) त्वरा करवी, झपारावंध 


तोत्र (तोल) तोळ्ु र 
' थुण्‌ (स्तन) थुणबु-स्तुति करवी. 
 चुक्खब्‌ (दश) दाखवचुं-देखाडचु- 
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दृच्छ (दक्ष्य) जोवु-देखचु 
दा (दा) देवु 
दिप्प्‌ (दीप्य) दीपचु 


दिव्यू (दीव्य) झूत रमघु-रमुं 


दीच्‌ ( दीप्‌ ) दीपढु 
देक्ख (इश्‌) देखचु 


धरिस्र्‌ ( धष्‌ ) धसचु-सामा थुं 


था ( धाव्‌ ) धाघुं-दोड्यु 
धाव्‌ | (धाव) घोडबु-दोडबु 
धाय 


नच्च्‌ (दत्य) नाचु 
नज्झ्‌ (नहा) नाझघुं-वांधचु 
नम्‌ | ( नम्‌ ) नमठु 
नद्‌ 
नस्स्‌ | (नश्य) नाश थवो 
नास 
नि+क्खाळ्‌ (नि+श्षाल) 
नि+क्खार्‌ | निखारचुं-धोबु 
निद्धुण्‌ (निर+धुना) खंखेरखु-दूर 
क्रु 
निप्पज्‌ (निर्‌+पद्य) नीपजढु 
नि+मंत्‌ (निभमन्त्र) निमंत्रण 
करुं, नोतरचु 
निन्द) निंद्चु-निन्दा 
स } (निन्द) निंद रा 


नीहर्‌ ( निर+सर्‌ ) नीहरबं- 


|, 
| 





ने (नी) लइ जदु-दोरखं 
हे | (नी) लइ जचु-दोरचु 


` पक्खात्द्र (प्र+क्षाल) पखाळबु-धोचु 
पगव्थ्‌ (प्र+गल्भ) प्रगल्भ थथु- 
बडाई मारवी 
पञ्चप्पिण (प्रत्यपंण-प्रति--अपण) 
पाछुं सोंपयु 
पज्जर्‌ (प्र+उत्‌+चर्‌-प्रोचर) कहेयुं 
पद्ठव्‌ ( प्र+स्थाप्‌ ) पाठवचु 
(पत) पडचु 
पडिकूल (प्रति+कूछ) प्रतिकूल 
थबु-बिपरीत थचु 
पडिनी (प्रति+नी) पाछुं देवुं- 
सामुं देवु-वदले देवु 
पडिचज्ज्‌ (प्रति+पद्य) पामघुं- 
स्वीकारचुं 


पढ्‌ (पठ) पाठ करवो-पढडु 
पणाम्‌_ (प्र+णाम) आपछु-सेवामां , 
रसु 


पन्नव (प्रज्ञपय) जणावचु 

पमाय्‌ (प्र+माद्य) प्रमाद करवो 

पसुच्च्‌ (प्रनसुच्य) प्रमुक्त थु- 
तदन छूटी जु 

पयल्ळू (प्र+सर) फेलचुं 

'परिआळू (परिवार) परिछत 


२३७ 


'परिञ्चय्‌ ( परि+त्यज ) परित्यागः 


करवो 

परितप्प्‌ (परि+तप्य) परिताप 
पामवो-दुःखी थच्ञु. . 

परिदेव्‌ (परि+दिव) खेद करवो 
परिनिञ्चा (परि+निर्‌+वा) शान्त 
करबुं-ओळवजुः 

परिव्यय (परि+ब्रज्ञ) परित्रज्या 
लेवी-चंधनरद्वित थइने चारे. 
कोर फरचु 


परिहर (परि+हर) परहरचु-तजचु 


परिहा (परि+धा) पहेरचु 
पवय्‌ (प्र+वद) वदवु-कहेचु 
पवर (अवस) प्रवास करवो 
पहार (प्र+धार) धारचु-संकल्प 


पा (पा) पीले 
पाच ( प्रभआपू_) पामचुं-आप्त करयुं 
पास्‌ । (पश्य) जोचु 


पिज्ज्‌ (पीय) पीव 


"--वाटचु 
परिक्कम्‌ ( परि+कम्‌) परिकरः 


मण करवु-परकमलु-- 


पिट्ट्‌ (पिइ) पीटबुँ-मारु-पीडजुँ 
पिसुण्‌ (पिछनय) चाडी करवी | 
पीछ । (पीड) पीडबुं-पीलचुं 
पीड्‌ 


पुच्छ (पुच्छ) पूछ 
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पुण्‌ (पुना) एुगदुं-पवित्र करचुं 
पुरिय्‌ ( पूर्व ) पूरवु-युरदु-पुरू 


करु 
पुलआअ' (पुलकाय) पुलकित थु 


-उल्लसचुं 
पुलोअ । (प्र+छोक) प्रलोकचुं- 
पुलअ जोवुं 


पूज्‌ | (पूज) पूजचु 


पेच्छ्‌ (प्रकडेक्ष) जोबु 
'फल्‌ (फल) फळचुं-फळ आववां 
'फुट्टू (स्फुट) स्फुट थघु-खील्यु- 


'वाह (वाध) वांधघुं-वावा करवी- 


अडचण करवी 
वीह (भी) बी 
'वू (बू ) बोलु 
बोल्न (ब्र) ,, 
चोह (वोध) वोध थवो-जाणडु 
भक्ख (भक्ष) भक्षचु-खाचु-भरखु 
त } (भञ्ज) भांजवुं-भांगचु 


भण्‌ (भण) भणचु-वोलवु-वहेचु 


चचुं, रक्षण करचुं 
अ पि भम रुद (र्द) रोढु 
भर्‌ ) स्मरण करर ख्य स 
भर | CC-0. Math Co 1१० |, छस रोष करवो 


२३८: 


भब (भव) थघु-होवुं 
भा (भी) वीचुं 


भारत (भाष) भाखचुं-भाषण करचुं ` 


भिद्‌ ( भिनदू ) भेदं, करका ` 


करवा 

भेच्छ (भेत्स्य) मेदचुं-टूकडा करवा 
भोच्छ (भोक्ष्य) भोजन करखुं- 

भोगवषु 


। मज्ज (मद्य) मद करो, नाचचुं, 


खुश थुं 
सन्न्‌ (मन्य) मानु 
मरिस्‌ (मश्‌) विमासचुं-विचारचुं 


सरिस (मर्ध) सहयुं, क्षमा राखवी | 


मिला (म्ला) म्लान थघुं-करमादु 
सुज्झ (सुह्य) युंझावुं, मृढ थचुं- 
मोह पामवो 


सुण्‌ ( मन्‌ ) जाणं 


सुच्‌ (सुच) मूकलुं 
मेलब (मेल्य) मेळत्रबुं, मेळवचु, 
एकमेक करखुं 
मोच्छू (मोक्ष्य) मुकादुं-छूद थु 
रक्ख (रक्ष) रक्षचु, राखु, साच- 
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'रोच्छ्‌ (रोत्स्य) रोच 
लभ (उभ) लाभवु-मेळवचु 
रच (रुप) लवघुं, बोल्यु 
लहू (लभ) लेख्नु, मेळ 
लिप्पू (लिप्य) ढेपाबु, खरडावुं 
लिह (लिख) रखबु 
लुटठ (छस्य) लोरबुं-आळोरचु 
खछुण (छना) लणवुं-कापचुं 
वक्खाण (वि+आ+ख्यान) दिस्ता- 
रथी कहें, वलाग करवां 
वग्गोळ्‌ (वि+उदू+गार-व्युदूगार) 
इ वागोळचुं 
चच्च्‌ (ब्रज) फरता रहेवुं 
(वज) वजय, छोडचुं 
खकार (वि+उत्‌+चरः=व्युच्चर) कहेचुं 
बडढ्‌ (वर्ष) वधघुं 
चण्‌ (वन) वणचुं, भात पाडीने 
वणचुं 
(ब) वरदुं, स्वीकारघु, वरदान 
ल्लु 
चरिस्त (वप) वरसबुं 
वळग्श्‌ (विरम) वळगवुं-चडचुं 
घस्‌ (वस) वसवुं-रहेवु 
बहू (वध) वध करवो-हणवुं 
चहू (वहू ) वदेवुं-वायं 
चंदू. (वन्द) वांदचुं-नमचुं 


।' था (वा) वाहु 0. Jangamwadi Math सैद. (वेश), वींदचु eGangotri 


वाच्‌ ( वाप्‌ ) वावदुं-ववरावचुं 
चिकिर्‌ } (वि+किर्‌) वेरु 


विइर्‌ 
चिके !विश्की) वेचचुं-वेकचुं 
वि+चर्‌ (वि+चर्‌) विचरबुं-फरखुं 
विचिंत्‌ (वि+चिन्त) चिंतवचुं- 
विशेष चितवजुं 
चिच्छल (वि+क्षल) वींछळवुं-धोचु 
विज्जञ (विद्य) विद्यमान होवु 
बिज्ञ (विध्य) बांबु 
येणस्स्म (वि+नऱ्य) वणसी जचुं- 
नष्ट थवुं-वगडचुं 
चिष्णच्‌ ( वि+ज्ञप्‌ ) वीनवुं 
विप्पजद्द (वि+अर+जहा) त्याग 
करदो-दूर करचुं 
दसि} वि+राज) विराजचुं- 


विराज शोभचु 
सीओ (वि+षीद) विषाद पामवो-. 
खेद करवो. 


विद्दड 1(वि+घट) वगडचुं-नाश 
विघडू | पामत्रो 
बिहर्‌ (वि+हर) विहरवुं-फरचुं 
विध्‌ (विध्य) वंध 

बीसर्‌ (वि+स्मर्‌) वीसरचु 
बेच्छ (वेत्स्य) वेदचुं- अनुभवचु- 
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जाणवु ` 


चेच्‌ ( वेप्‌ ) वेपवु-कंपवु-धूणचुं 
चोच्छ (वक्ष्य) कहेवुं-बोल्वुं 
समायर्‌ (सम्‌--आ+चर) आचरण 
करखुं 
. समारअ (सम:-आन-रच्‌) समारचुं- 
सम करखुं 
समारंभ (सम+भा+रभ) समारंभ 
करवो, हृणयुं 
सर्‌ (स्मर) स्मरण करु 
सव (शप) शापवु, शाप देवो 
संध (सं+स्या) कहेवु 
संजम (सं+यम) संजमचुं, संयम 
करंवो 
संजत्यू (सं+ज्वछ) बलवुं, कोप 
करवो 
संद्स (सम-दिश) सन्देशो 
आपवो-सूचन करदुं 
संपज्ज (सं+पद्य) संपजबुं-सांपडचु 
संपाउण (सम-प्र+आण्नु) सारी 
रीते 
संवुज्झ (सं+वुष्य) समजचुं 
संम्हर्‌ (सं+स्मर) संभारवुं, याद 


संवह (सं+वर्थ) संवर्धन करच, 
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सिज्ज्‌ (स्विद्य) सीजचुं, चीकणुं 


थु, स्वेद-परसेवावाळा थु. 


सिज्झ (सिष्य) सीझचुं-सिद्ध थु 


-सिलाह (श्ाघ) सराहचुं-वखाणचु 


सिव्द (सिव्य) सीव 
सिह (सह) स्पृद्द करवी 
ह 


सिच्‌ (सिथ) सींचचु 
सुण्‌ | (शरण) सुणचुं-सांभळवु 


दण 
सुमर्‌ (स्मर) स्मरण करुं 





सडू | ( पूद्‌) सूडचुं, नाश करवो | 
सर्‌ | 


खस } (शुष्य) शोषचुं-सुकादुं 
सुस्स्‌ 


सेवू (सेव) सेवचुं-धारण करचुं- 
आश्रय ळेवो 

सोच्छ (श्रोष्य) सांभळचु 

सोह (शोध) शोधबुं-सोचुं-शद्ध 


सोह (झुभ) सोहचुं-शोभवु 


पामतुं . | दृण (इन्‌) हणवुं-मारखुं 


हरिस (हष) हरखचुं-हषे थवो 
हस्त (हस) हसचुं 

हिस्‌ (हिंस) हिंसा करवी-हणचुं 
हा (हा) हीण थबुं-तजचु 

द्यो (भू) होवु, थु 
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पाइअ-गज्ज-पज्जाणि 
१ सगळं 
नमोळ्थु ण समणस्स भगवओ महावीरस्स । 
नमो अरिहंताणं । 
नमो सिंद्धाण । 
नमो आयरिआण । 
नमो उवज्झायाणं । 
नमो लोए सन्बसाहूणं । ---नमोक्कारो | 
अरिहंता मंगळ । 
सिद्धा मंगळ । 





साहू मंगल । र 
केवलिपनत्तो धम्मो मंगळं । . मंगळ | 
अरिहेते सरणं पवज्जामि । 


सिद्धे सरणं पवञ्जामि । 
साहू सरणं पवज्जामि । | 
केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्ञामि । =-सरण। 


टे क कौ ~ शु क्षे, CE छ `= 


* कृ क्क क 
अक us CE क 1००० शा ~ s 
० 


विवो 


० ह क १ रै ब्‌ FS « की 
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[२] 
२ महव्वयउच्चारणा 


सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं | 
सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं । 
सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं । 
'सब्वाओ मेहुणाओ वेरमणं । 
सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं । 
सव्वं भन्ते | पाणाइवायं पञ्चक्खामि-नेव सय पाणे अइवाएजा, 
नेवऽन्नेहिं पाणे अहवायाविजा, पाणे अइवायंते वि अन्ने न समणुजा- 
णामि जावजीवाए तिविह तिविहेणं ॥ १॥ 
' . 'सुब्वं भन्ते ! मुसावायं पच्चक्खामि-नेव सयं भुसं वएज्जा, नेवऽ- 
न्नेहिं सुसं वायावेजा, मुसं वयंते वि अन्ने न समणुजाणामि जावजी- 
चाए तिविहं तिविहेण ॥२॥ | 
सव्वं भन्ते | अदिलादाणं पच्चक्खामि-नेव स्य अदिन्नं गिण्हिजा, 
नेवन्नेहिं.. गिण्हावेजा, अदिन्नं शिण्हंते वि अन्ने न समणुजाणामि 
जावजीवाए तिविह तिविहदेणं ॥ ३।। 
सव्वं भन्ते | मेहुण पञ्चक्खामि-नेव सयं मेहुण सेविज्ञा, नेवऽ- 
न्नेहिं सेवावेजा, मेहुणं सेवंते वि अन्ने न समणुजाणामि जावजीवाए 
 तिबिहं तिविहेण ॥9॥ ` 
सव्वे भन्ते ! परिगह पच्चक्‍्खामि-नेव सयं परिग्गह परिगिण्हेण्ा, 
नेवऽनेहिं परिगहं परिगिण्हाविज्ञा, परिग्गह परिगिण्हंते वि अन्ने न 
समणुजाणासि जावजीवाए,,त्रिविद तित्रिद्वेग,1/५)॥,, ००३१०० 





ER 


सब्बं भते | राइभोयणं पचक्खामि-नेव सयं राई अुजेज्ना, 
नेबऽन्नेहिं राई सुंजाविजा, राइ सुजते वि अण्णे न समणुजाणामिं 
जावजीवाए, तिविह तिविहेण ॥६॥ 


सयमा उरापा 


३ सिच्छा सि दुक्कडं 


किर एगया एगस्स कुंभगारस्स कुडीए साहुणो ठिया. तत्येगो 
चिछगो चबछत्तणेण तस्स कुंभगारस्स कोढाढाणि अंगुलियषणुहगएरण 
पांहाणेहिं विधेइ.. कुंभकारेण पडिजग्गिओ दिट्ठ भणिओ-खुडुगा ! 
कीस मे कोलाळाणि काणेसि ? खुड्डओ भणइ-मिच्छा मि दुक्कड, न 
पुणो विंधिस्सं, मणागं पमायं गओ मि ति. एवं सो पुणो वि केलाकि- 
ङत्तणेण विधेऊण चोइओं मिच्छा-मि-दुकडं देइ. पच्छा कुंभकारेण 
सढो त्ति नाऊण तस्स खुडुंगस्स कन्नामोडओ दिन्नो. सो भणइ-दुक्खविओ 
हुँ, कुंभकारो भणइ-मिच्छा-मि-दुकडं. एवं सो पुणो पुणो कन्नामोडर्य 
दाऊण मिच्छा-मि-दुक्कड करेइ. पच्छा चेहओ भणइ-अहो | सुंदर 
मिच्छा-मि-दुक्कडं ति । कुंभकारो भणइ-तुब्भ वि एरिसं चेव मिच्छा-< 
मि-दुक्कडं ति. पच्छा ठिओ विंधेयव्वस्स. किच¬ 

८ ज्ञ दुक्कडे ति मिच्छा तं चेव निसेवइ पुणा पाव । 

पञ्चक्खमुसावाई मायानियडीपसंगो य ॥ ” 


>...“ 
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४ खामणं 
आयरिए उवज्झाए सीसे साहम्मिए कुछगणे अ | 
जे मे केइ कसाया सब्बे तिविहेण खामेमि ॥ 
सव्वस्स समणसंघस्स भगवओ अंजरिं करिअ सीसे | 
सब्वे खमावइत्ता ख़मामि सब्वस्स अहयं पि ॥ 
सव्वस्स जीवरासिस्स भावओ धम्मनिहिअनिअचित्तो । 
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि || 
खामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सब्वभूएसु वेर॑ मञ्झं न केणइ ॥ 

--पडिक्कणसुत्त. 





५ समयं गोयम ! मा पमायए 


कुसगे जह ओसबिंदुए थोवं चिट्रति लंबमाणए। 

एव मणुयाण जीविस समय ० 
इद इत्तरियम्मि आउए जीवितए बहुपच्चवायए | 
बिहुणाहि रय पुराकडं समय० 
एवं भवसंसारे संसरति सुभासुमेहि कम्मेहिं । 

जीवो पमायवडुलो समयं० 
परिजूर्‌इ ते सरीरयं केसा पंडुरगा भवति ते । 

से सोयबळे य हायइ | समय० 


| = वुच्छिद सिणेहमप्पणो कुमुय सारइ्य व पाणियं । 


(सः वसिणेहल्त्ति संमय ° 
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चिच्चा ण धणं च भारियं पव्वइओ हि सि अणगारिय । 
मा वतं पुणो वि आविए समयं० 
ण हु जिणे अज दीसइ बहुमए दीसइ मग्गदेसिए । 
संपइ नेआउए पदे समर्य० 
तिण्णो हु सि अण्णबं महं किं पुण चिद्ठुसि तीरमागओ । 
अमितुर पारं गमित्तए समय ० 
बुद्धस्स निसम्म भासियं सुकहियमद्रुपदोवसोहिय । 
` रागं दोसं च छिंदिया सिद्धिगई गए गोयमे ॥ 


-उत्तरञञ्चयणाई ( 


६ हरिकेसी सोवागो 

सोवागकुल्संभूओ गुणुत्तरधरो मुणी । 

हरिएसबलो नाम आसि भिक्खू जिइदिओ ॥ 

मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जिइदिओ । 

भिक्खट्टा बंभइजम्मि जनवाडं उबहिझो ॥ 

द॑ पासिऊणमिज्जंतं तवेण परिसोसियं । 

पंतोबहिउवगरणं उवहसंति अणारिया ॥ 

जाइमयं पडिथद्धा हिंसगा अजिईदिआ । 

अबंभचारिणो बाळा इण वयणमव्बवी ॥ 
बंभणा--कयरे आगच्छइ दित्तरूवे काळे विकराले फुक्कनासे । 

००-१मोमचेरए«गैसुपिसायातश संतत परिहर्सि. के | 


[६] 
कयरे तुम इय अदसणिज्जे काए व आसा इहमागओ सि | 
अमचेछ्गा ! पंसुपिसायमूआ ! गच्छ खलाहि किमिह ठिओ सि ॥ 
समणो- समणो अहं संजओ बंभयारी विरओ धण-- 
प्पयण-परिग्गहाओ | 
' परप्पवित्तरस उ भिक्खकाले अनस्स अद्रा इहमागओ मि ॥ 


वियरिज्जइ खज्जइ भुञ्जइ य अन्नं पभूयं भवयाणमेयं। . 


जाणाह में जायणजीविणु त्ति सेवावसेस लहड तवस्सी ॥ 
बंभणा--उवक्खडं भोयणं माहणाणं अत्तहियं सिद्धमिदेगपक्ख । 
: न ऊ व॒यं एरिसमनपाण दाहासु तुज्झ किंमिहं ठिओ सि १ ॥ 
समणो--तुन्मित्थ भो ! भारहरा गिराणं अट्ट न 
याणह अहिज्ज वेए । 
उच्चावयाई सुणिणो चरंति ताई तु सित्ताई सुपेसलाई ॥ 
बभणा--अज्ञावयांण पडिकूलभांसी पभाससे किंनु 
संगीसि अम्ह | 


अवि एय विणस्सउ अन्न-पाणं न य णं दाहासु तुमं नियंठा !॥ 


समणो--जह मे न दाहित्थ अहेसणिज्जे, किमञ्ज 

जन्नाण छमित्थ लाभ ॥ 
बभणा--के इत्थ खत्ता उवजोइया वा अज्झावया वा 

: सह खंडिएहिं £। 
एय खु दडेण फलेण हंता कंठम्मि घित्तण खलिज्ज जो णं। 
अज्ञावयाण वयणं । उद्घाइया ,तत्थ बढ, कमारा 
हिल अर पक सारा 


[७] 


कोसलिआ रायदुडिआ--गिरिं नहेहिं खणह अयं दंतेहि खायह । 
जायतेयं पायेहिं हणह जे मिक्खुमवमन्ह ॥ 
सम्णो--पुव्वि च इप्हि च अणागयं च मणप्पओसो 
न मे अस्थि कोई । 
ईभ्णा--सक्खं खु दीस तवोविसेसो न दीसइ जाइबिसेस कोई । 
सोवागपुत्त हरिएससाहुं जस्सेरिसा इड्डी महाउभावा ॥ 
कह चेरे भिक्खु ! वयं जयामो पावाई कम्माई पणुळयामो £ 
समणो--- छञ्जीवकाए5समारभंता मोसं अदत्त च असेवमाणा । 
परिग्गहं इत्यिउ माण-मार्य एय परिज्ञाय चरंति दता ॥ 
एयं सिणाणं कुसलेण दिई महासिणाणं इसिणं पसत्य । 
जहिँसि ण्हाया विमला विसुद्धा महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ता॥ 
= उत्तरज्झयणाई. 
७ तं वयं बूम माहण 
जो लोए बंभणो वुत्तो अग्गी बा महिओ जहा । 


सदा कुसळसंदिई ते वयं 

जो न सजइ आगंतु पव्वयंतो न सोअइ । 

रमए अजवयणम्मि . तं वये? 

जायरूवं जहाः महं निद्वतमरूपावर्ग । | 

राग-दोस-भयाइयं ते बय० 
` तसे पाणे वियाणित्ता संगहेण य थावरे । 
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[८ ] 
कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया । 


सुसं न वयइ जो उ तं वयं० 
चित्तमंतमचित वा अप्पं वा जइ वा बहु । 

न गिण्हइ अदत्तं जो त वर्य० 
दिब्व-माणुस्स-तेरिच्छं जो न सेवेइ मेहुणं । 

मणसा काय-वक्केण तं वयं० 
` जहा पोम्मं जळे जायं नोवलिप्पइ वारिणा | 

एवं अतित्त कामेहि तं वय्‌० 
अलोढ्यं मुहाजीविं अणगारं अर्किचण । 

असंसत्त गिहत्येह ` तं वय० 

“ नवि मुडिएण समणो न <“कारेण बंभणो । 
न झुणी रण्णवासेणं कुसचीरेण न तावसो ॥ 


समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो | 

मोणेण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥ 
कम्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 

वइस्सो कम्मुणा होइ सुदो हवइ कम्मुणा ॥ 
एए पाउक्रे बुद्ध जेहिं होइ सिणायओ । 
सन्वकम्मविणिमुक्कं | तं वयं० 
एव शुणसमाउत्ता जे हवंति दिउत्तमा । 
ते समत्था उ उद्धतं पर अप्पाणमेब य ॥। 
ए्रइपरज्जयणाई- 
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८ रामवणवासो 


चाउन्वण्ण च जणं आपुच्छेऊण निग्गओ रामो । 

बइदेही वि य ,ससुरं पणमइ परमेण विणयेणं। १०२३ 
सब्वाण सासुयाणं काऊग चळणवन्दणं सीया । 

सहियायणं च निययं आपुच्छिय निग्गया एत्तो॥ १०४ 
गन्तुण समाढत्तं राम दटूठूण ढक्खणो रुहो । 


ताएण अयसबहुळं कह एय पत्थिय कर्ज £ १०५ 
-एत्थ नरिंदाण जए परिवाडीआगयं हृवइ रजं । 
विवरीयं चिय रहयं ताएण अदीहपेहिणा ॥ १०६ 





'रामस्स को गुणाणं अंतं पावेइ धीरगरुयस्स । 
लोमेण जस्स रहियं चित्तं चिय सुणिवरस्सेव ॥ १०७ 
अहवा रज्जधुरंधर॑ स्वं फेडेमि अञ्ज भरहस्स । 


ठावेमि कुछाणीए पुहइवई आसणे रामं ॥ १०८ 
एएण कि व मञ्झं हवइ वियारेण ववसिएणळज । 

नवर॑ पुण तच्चत्थ ताओ जेझो य जाणंति ॥ १०९ 
कोवे च उवसमेउं पणमिय पियरे परेण विणएणं । | 
'आपुच्छह दढचित्तो सोमित्ती अत्तणो जणणिं ॥ ११० 
संभासिऊण भचे वज्जावत्त च घणुवरे घेत्तुं । 
'घणपीइसंपंउत्तो पउमसयासं समझछीणो ॥ १११ 


| ` पियरेण बंधवेहि य सामंतसएसु परिनिग्गया संता । 
रायर्मवणाजी'*कसोरविनिगयि"्सुरकुमार'ब्व'!]/ ५००7५०९ १ २ 


[१०] . 


सुयसोगतावियाओ धरणियलोसित्तअंसुनिवहाओ । 
कह कह वि पणमिऊणं नियत्तियाओ य जणणीओ॥ ११३ 
काऊण सिंरपणामं नियत्तिओ दसरहो य रामेणं । 


सहवद्ठिया य बंधू कछुणपलावं च कुणमाणा ॥ ११४ 
जपति एक्रमेक्कं एस पुरी जइ वि जणवयाइण्णा । 
जाया रामविओए दीसइ विंझाडवी चेव ।। ११५ 
पउमचरियं- 
९ वीरत्थुती 


हत्यीसु एरावणमाहु णाए सीहो मिगाण सलिळाण गंगा । 

पक्खीसु वा गरुळे वेणुदेवो निव्वाणवादीणिह नायपुत्ते ॥ २१ 

जोहेसु णाए जह वीससेणे पुप्फेस वा जह अरविंदमाहु । 

खत्तीण सेट्ठे जह देतवक्के इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे ॥ २२ 

दाणाण सेइ अभयप्पयाण सचेसु वा अणवज्जै वयंति । 

तवेसु वा उत्तम बंभचेरं छोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥ २३ 
| सूअगडंगं, ६ वीरत्थुतिअञ्झयणं 





१० अप्पा 


सेणदीहे, ण हस्ते, ण कट्टे, ण तसे, ण चउरंसे, ण परिमंडळे; 








ण किप्हे, ण णीछे, ण लोहिए, ण सुन्किछे, ण सुरहिगंधे, ण दुरहिगे। 


णः तिचे) 
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ण कडुए, ण कसाते(ए), ण अंबिळे, ण महुरे 


[११ ] 


ण कक्खडे, ण मउए, ण गरुए, ण ल्ह्ुए, ण सीए, ण उण्दे, ण णिद्धे, . 
न लुक्खे; ण काऊ(ओ), ण रुहे, ण संगे, ण इत्थी, ण पुरिसे, ण 
अन्नहा; परिण्णे, सण्णे. 

उवमा ण विजति, अरूवी सत्ता; अपयस्स पयं नस्थि, सब्बे सरा 
णिअइंति, तक्का जत्थ ण विजंति, मती तत्थ ण गाहिता, ओए, - 
अप्पतिट्टाणस्स खेयन्ने. 

से ण सदे, ण रूवे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे इच्चेताबंति 
त्ति वेमि. -आयारंगसुत्त, 


११ धुत्तो सियाळो 

सियाळेण भमंतेण हत्थी मओ दिलो । सो चिंतेइ-“ छद्दो ' 
मए उवाएण ताव णिच्छए खाइयव्वो ।” जाव सिंहो आगओ । 
तेण चिंतिय-“ सचिद्ठेण ठाइयन्वं एयस्स । ” 

सिंहेण भणियं-“ कि अरे ! भाइणेज ! अच्छिजइ £ ” 

सियाळेण भणिये-आमंति माम ! 

सिंहो भणइ-“ किमेय मय ? ” ति । 

सियाल भणइ--““ हत्थी | ” 

४ केण मारिओ १”! 

६६ वग्घेण | 8) 

सिंहो चिंतेइ-/ कहमहं उणजातिएण मारियं भक्खामि ¦ ” ` 
गओ सिंहो । णवरं वग्धो आगओ । तस्स कहिये-“ सीहिण मारिओ, . 
सो पार्णिय पा णिग्गिंओं arr Collection. Digitized by eGangotr 
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वग्घो णठ्ठो । जाव काओ आगओ। सियाळेण चिंतिय-“ जइ 
*एयस्स ण देमि तओ ' काउ? 'काउ'त्ति वासियसदेणं अण्णे कागा 
एहिंति, तेसिं कागरडणसद्देण सियालादि अण्णे बहवे एहिति, किंत्तिया 
'वॉरेहामि ? ता एयस्स उवभ्पयाण देमि ।? 
तेण तओ तस्स खंडं छित्ता दिंण्णं । सो तं घेत्तूण गओ । 
जाव सियालो आगओ । तेण णायमेयस्स हठेण वारणं करेमि त्ति 
:भिउडिं काऊण वेगो दिण्णो । णटूठो सियाछो । 
उक्त चः- _ 
उत्तम प्रणिपातेन, शूरं भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमरपप्रदानेन, सद्दश च पराक्रमैः ॥ 
( दुरावैकालिकवृत्तिः ) 


१२ कयग्घचा वायसा 

इओ य किर अतीते काले दुवालसवरिसिओ दुम्मिक्खो आसी | 
' तत्थ वायसा मेल्यं काऊण अण्णोण्णं भणंति-“ किं कायब्बमम्हेहिं £ 
वडूढो झुह्दमारो उवट्विओ, नत्थि जणवएखु वायसपिंडियाओ, अण्णं वा | 
तारिस किंचि न ढन्भइ उज्झणधम्मिय, कहियं वच्चामो 7? त्ति | 

तत्थ बुडूढवायसेहिं भणियं-“। समुद्दतडं वच्चामो । तत्थ कायंजला 
अम्ह भायणेजा भवति । ते अम्हं समुद्दाओ मच्छए उत्तारिऊणं दाहिंति। 
अण्णहा नत्थि जीवणोवाओ | ? 


संपहारेत्ता गया समुइतड । ततो तुट्ट कायंजछा मच्छए उत्ता- 
देति - बासी angamwadi सुण ollectign. itize ebangotn 
: रिता देंति | वायसी तत्थ सुण काढ गर्मति । 


[ १३ | 


ततो वत्ते बारससंवच्छरिए दुन्मिक्ले जणवएसु सुभिक्ख जाय । 
ततो तेहि वायसेहिं संपहारेत्ता वायससंघाडओ “ जणवयं पलोएह ” 
त्ति पेसिओ, जइ सुभिक्ख भविस्सइ तो गमिस्सामो । 

सो य संघाडओ अचिरकाळस्स उवढद्वी करेत्ता आगतो । साहति 
य वायसाणं जहा-'जणवएसुं वायसपिंडिआओ-सुक्कमाणीओ अच्छंति, 
उद्देह, वचामो › त्ति । 

ततो ते संपहारंति-किद्द गंतब्वं ¦ ति ' जइ आपुच्छामो नत्थि 
गमणं ? एवं परिगणेत्ता कायंजले सद्दावेत्ता एव वयासी- 

४ आगिणेजा ! वच्चामो । ? 

ततो तेहि भणिय-“ कि गम्मइ ¦ ” । 

ततो भणंति- 

८ न सक्केमो पइदिवसं तुम्हं अहोभाग पासित्ता अणुडिए. 
प्वेव सुरे” । 

एवं भणित्ता गया । | 
( वसुदेवहिण्डी-ग्रथमखडम्‌ ). 


१३ सुरप्पिओ जक्खो 
तेण काळेणं तेणे समतेणं साकेयं णगरं । तस्सं उत्तरपुरण्छिमे 
दिसिभागे सुरष्पिए नाम जक्खाययणे | सो य सुरप्पिओ जक्खो 
सन्निहियपाडिदेरो । सो वरिसे वरिसे चित्ति । महो य से परमो 
कीरइ। सो य चित्तिओ समाणो तं चेव चित्तकरं मारे | अह न 
चित्तिज्जहू,तुओ जणमारि करेइ । 
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[१४] 
` ततो.चित्तगरा सव्वे पढाइउमारद्धा । पच्छा रण्णा णाय, जदि 
सब्बे पलायंतिं, तो एस जक्खो अचित्तिज्जतो अम्ह वहाए भविस्सइ । 
तेण चित्तगरा एक्कसँकलितबद्धा पाहुडएहिँ कया, तेसिं सव्वेसि 
'गामाइँ पत्तए छिहिऊणं घडए छुढाणि । ततो वरिसे जस्स णामं उद्लति, 
तेण चित्तेयव्वों | एव कालो वच्चति । 
अण्णया कयाइ कोसंबीओ चित्तगरदारओो घराओ पळाइओ तत्था- 
गओ सिक्खगो । सो भमंतो साकेतस्स चित्तगरस्स घरं अछीणो । सो वि 
एगपुत्तगो थेरीपुत्तो.। सो से तस्स मित्तो जातो । 
एवं तस्स तत्थ अच्छतस्स अह तम्मि वरिसे तस्स थेरीपुत्तस्स 
' वारओ जातो । पच्छा सा थेरी बहुप्पगारै रुवति । 
ते रुवमाणीं थेरों दट्ठूण कोसंबको भणति-“किं अम्मो रुदसि १? 
ताए सिंट्र । सो भणति- “मा रुयह | अहं एय जक्खं 
चित्तिस्सामि । ” 
ताहे सा भणति-“तुमं मे पुत्तो किं न भवसि ? ? 
“ तो वि अहं चित्तेमि, अच्छह तुब्मे असोगाओ | ? 
ततो छटरुमत्तं काऊण, अहतं वत्थजुअळं परिहित्ता, अट्गुणाए 
मुहृपोत्तीए मुहं बंधिऊण, चोक्खेण य पत्तेण सुइभूएण णवएहिं कलसएहि 
'प्हाणेत्ता, णवएहि कुच्चएहिँ, णवएहिं मल्लसंपुडेहि, अह्लेसेहिं वण्णेहिं च 
ब्रित्तेऊण पायबडिओ भणइ-“ खमह ज॑ मए अवरद्धं ” ति । 
ततो तुट्टो जक्खो भणति-“ वरेहि बरं ? 
. सो भणति-“एय चेव ममं वरं देहि, ढोग मा मारेह |” 
अणति०-/6एब्र। वब ।ठितमेब"ळ'तुमंमव्यारिभोे)'एव॑ अण्णे वि 


[१५ | 
न मारेमि | अण्ण भण । ? 
५ जस्स एगदेसमवि पासेमि दुपयस्स वा चउप्पयस्स वा अप- 
यस्स वा तस्स तदणुरूब रूव णिव्वत्तमि । ? 
“ एबं होउ ” त्ति दिण्णो वरो, ततो सो छद्धबरो रण्णा सक्का- 
रितो समाणो गओ कोसंबिं णयरिं । 
( आवश्यकहारिभष्रीयवृत्तिः-विभागः १) 





१४ जाम्ञाउयपरिक्खणं 

वसंतपुरं नयर॑ । निद्भसो नाम तत्थ आसि धिज्जाइओ। तस्स 
सुहा मददेळा छीछानिलओ । तेसिं च तिज्ञि घूया जाया । कमेण य. 
उन्नयं तारुन्मे पत्ता । नियसरिसविहवेसु कुलेसुं वीवाहिया । 

जणणीए चिंतियं-“मज्झ दुहियरो कह सुव्थिया होजा! पइ- 
परिणामे अन्नाए ववहरंतीओ ता गउरवपयं न भवंति। गउरवरहियाण 
य कओ सुह्दासंगो ? तओ कहमवि जामाउयाणं भावमह जाणामि”त्ति 
चिंतिऊण नियघूयाओ. भणियाओ-“छद्वावसराहिं पढमपसंगे पण्हि- 
हरेण निययपइणो सिरो हणणिञ्जो ।? 


ताहि तहच्चिय कए पभायम्मि जणणीए ताओ पुष्छियाओ-“किं 


तेण तुम्ह विहिय £ ” 


जेड्टाए भणिय॑-“सो मचरणमद्दणपरो भणइ - ' देवाणुप्पिये ! 


किं न दुक्खमणपत्ता ! एवंविहो पहारो तुम्ह चरणाणं न उचिंओ | 
नु 1 
सुद्‌ ममम्मि.अहगरुओ आसंघो।, Collection (य एव कुणई ८ 
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जणणीए सा जेट्टा भणिया-“पुत्ति ! तुज्झे पद अइपेमपर 
व्वसो। तओ तं ज॑ कुणसि तं सव्य पमाणं होहिइ। तओ तस्स 
मा भाहि । ” 

. बीया घूया जणणिं भणइ-“पहारसमणंतरं सो मणागं झिंखण- 

कारी जाओ, खणंतराओ उवरओ?त्ति | 

जणणी तं भणइ--“तुमए अरुच्चमाणम्मि विहिए सो झिंखणकारी 
होही, अने निग्गह नो काही । ” 

तइयाए धूयाए पुणो भणियं-“अम्मो | मए तुह निदेसे कए 
संते सो दूरा दरिसियरोसो गेहथमेण बंधिय मम कसघायसए दासी 
आसियवं च तं दुक्कुछा सि। तो मे तए एवंविहकञ्जसञ्जाए न. 

| 3) 
| तओ अस्स जामाउयस्स समीवं गंतुं माऊए भणियै--“कह मे 

घूया ताडिया ! सा हि पढमपसंगे तुज्झ पण्हिपहरं दाऊण अम्हं 

कुलधम्म आइण्णा । ” 

सो जंपइ-“अम्ह वि एस कुलधम्मो, जइ पुण सो कुळघम्मो 
कह वि न कज्जइ तो सा ससुरकुछं न नंदेइ | ? 

तओ जणणीए पुत्तीए समीवमागन्लुं भणियं-“जहेव देवस्स 
वङ्चिजासि तहेव पइणो वडिज्जासि | न अन्नहा इमो तुह पियकरो”ति। 

( उपदेशपद ) 
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१५ गामिछओ सागडिओ 

अत्थि कोइ कम्हिइ गामेछओ गहवती परिवसइ | सो य अण्णया 
कयाइ सगडं धण्णभरिये काऊणं, सगडे य तित्तिरिं पंजरगयं बंधेत्ता 
पिओ नयर॑। नयरगतो य गंधियपुत्तेहिं दीसइ । सो य तेहि पुच्छिओ- 
“किं एय ते पंजरए” १ त्ति। 

तेण लबिय-“तित्तिरि” त्ति । 

तओ तेहि छवियं-“कि इमा सगडतित्तिरी विक्कायइ £” 

तेण ळवियं-“आमं, विक्कायइ” | 

तेहि भणिओ-“किं लब्भइ १ ? 

_सागडिएण भणिय॑-“काहावणेण” ति | 

ततो तेहिं काहावणो दिण्णो, सगडं तित्तिर च घेत्तु पयत्ता। 

ततो तेणें सागडिएणं भण्णति-“कीस एये सगड नेह ?” त्ति। 

तेहि भणियं-“मोछ्लेण लइयय ” ति। 

ततो ताणं ववहारो जाओ, जितो सो सागडिओ, हिओ य सो 
सगडो तित्तिरीए सगं | 

सो सागडिओ हियसगडोवगरणो जोग-खेम-निमित्त आणिए- 
लियं बइछं घेत्तणं विक्कोसमाणो गतु पयत्तो, अण्णेण य कुछपुत्तएणं 
दीसइ, पुच्छिओ य-“कीस विक्कोससि ?” 

तेण लवियं-“सामि | एवं च एवं च अइसंघिओ हं।” 

ततो तेण साणुकंपेण भणिओ-“बच्च ताणं चेव गेह, एव च एवं 
न्च भणाहि” त्ति 
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ततो सो तै वयण सोऊण गओ, गंतूण य. तेण भणिआ--सामि ! 
तुन्मेहिं मम भंडभरिओ सगडो हिओ ता इमं पि बइछ गेण्हह । मम 
पुण. सत्त॒यादुपालिय देह, ज घेत्तूण वचामित्ति।नयअहजस्सव 
तस्स व. हत्येण गेण्हामि, जा तुज्झ घरिणी पाणेहि वि पिययरी सव्वा- 
हंकारभूसिया तीए दायव्वा, ततो मे परा तुट्ठी भविस्सइ । जीवलोग- 
ब्भंतरं व अप्पाणं मन्निस्सामि |” 

ततो तेहि सक्खी आहूया, भणिय च-“एवं होउ”त्ति । 


ततो ताणं पुत्तमाया सत्तुयादुपाछियं घेत्तण निग्गया, तेण सा 


इत्ये गहिया, घेत्तूण य तं पट्टिओ.। 

तेहि पि भणिओ-“किंमेय करेसि ?? . 

तेण मणिय-“सत्तुदोपालियं नेमिं \” 

ततो ताणं सदेण महाजणो संगहिओ, पुच्छिया-' 'किमेय ?? 
ति। ततो तेहि जहावत्तं सब्बं परिकहियं । समागयजणेण य मञ्झत्येणं 
होऊण वबहारनिच्छओो सुओ, पराजिया य ते गंधियपुत्ता । सोय 
किळेसेण ते महिलिय मोयाविओ, सगडो अत्थेण झुबहुएण सह 
परिदिण्णो । ( वसुदेवहिण्डी-ग्रथमखण्डम्‌ ) 





१६ नडपृत्तो रोहो 
उज्ञेणी नामेणं विव्थिण्णसुरमवणा. समुध्धुरधणोहा  माळवरमंडरु 
मंडणभूआ नयरी समस्थि। तत्थ जियसत्तू नामा रि 
नयगुणसणाहो०सह'वयुणी-छुद्ढपणओो “नरचाहो”आसी07 


[१५ ] 
अह उज्जेणिसमीत्रे सिलांगामो गामो । तत्थ य भरहो नडो। सो 


य तग्गामे पहू, नाडयबिजाए लद्धपसंसो य | तस्स णामेण रोहओ, . 


गामस्स य सोहओ सुओ | 


अन्नया कयाइ वि मया रोहयंमाया । तओ भरहो घरकजकरणकए 
अण्णं तज्जणणिं सठवेइ । 

रोहओ य बाछो। सा य तस्स हीलापरायणा हवइ । तो तेण 
सा भणिया-“अम्मो | ज मम सम्म न बसि, न तं सुंदरं होही। 
एत्तो अहं तह काहं जह तं मे पाएसु पडसि।” 

एवं कालो वञ्चइ । अह अण्णया कयाइ वि ससिपयासधवलाए 
रयणींड सो एगसेजाए जणगसहिओ पासुत्तो । तो रयणिमज्झभागे 
उहित्ता उब्भएण होऊण उच्चसरेणे जणओ उट्टाविय भासिओ जहा- 
“ताय ! पेक्खसु एस कोइ परपुरिसी जाइ !” 

स सहसुट्रिओ जाव निद्दामोक्ख काऊण छोयणेहिं जोइए ताव 
तेण न दिट्ठो न कोइ पुरिसो । 

ततो रोहओ पुद्दो-“वच्छा ! सो कव्थ परपुरिसो ?” 

तेण जणओ भणिओ-“इमेणं दिसाविभागेणं सो तुरियतुरिय 
गच्छंतो मे दिंट्टो ।” 

तओ सो महिं नटुसीळं परिकछिय तीए सिढिकायरो जाओ | 
सा पच्छायावपरिगया भासई- 

“वच्छ | सा एवं कुणसु ।” 

रोहओ भुणइ-“कह मम लड वसि ?? 
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सा बेइ-“अह लई वड्िस्सें । तओ तुमं तहा कुणसु जहा एसो 
तुह जणओ मञ्झ आयर कुणइ ।” 

इमं रोहेण पडिवन्न । सा वि तह वट्टिउ लग्गा । 
' अण्णया कयावि रयणिमञ्झे सुत्तुडिओ सो जणगं भणइ-“ताय ! 
सो एस पुरिसो ! पुरिसो !” 

पिउणा पुट्-“सो कहि” ति। 

तओ निययं चेव छाय दसित्ता भणइ-““इम पेच्छह'? त्ति । 

स विढक्खमणो जाओ, पुच्छइ-“किं सो.वि एरिसो आसी १? 

बालेण 'आम' ति भणिर्य । 

जणओ चितेइ-“अब्वो ! बाळाण केरिसुछावा !” इय चितिऊण 
अरहो तीइ घणराओ संजाओ । उपदेशपद) 


१७ चिब्भडियावंसगो 


एगो मणुस्सो चिव्भडियाणं भरिएण सगडेण नयर॑ पविसइ | सो | 


पविसंतो धुत्तेण भण्णइ-“जो एवं चिव्मडियाण सगड खाइजा तस्स 
तुम कि देसि? 

ताहे सागडिएण सो धुत्तो भणिओ-“तस्साहं तं मोयगं देमि 
जो नगरद्दारेण ण णिप्फिडद ।? 


घुत्तेण भण्णति-“तोञ्डै एयं चिव्भडियासगडं खायामि, तुम _ 


पुण तं मोयगं देजासि जो नगरदारेण ण नीसरतिं ।” 
फ्न्छा'सामछिएग'अब्मुबणएुत्तेणसबिखिणोःकग्षण तओ सग 





| 
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अहिछित्ता तेसिं चिब्भडियाण मणय मणय चक्खित्ता चक्खिता पच्छा ` 


त॑ सागडिय मोदकं मग्गति। ताहे सागडिओ भणति- 
«इमे चिन्मडिया ण खाड्या तुमे |” 
घुत्तेण भण्णति-“जइ न खाइया चिव्भडिया अग्धवेह तुमं ।” 
तओ अग्धविएसु कइया आगया, पासंति खाइया चिन्भडिया; 
ताहे कइया भणंतिं-“को एया खाइया चिन्मडिया किणइ £” 

_ तओ करणे बवहारो जाओ । 'खाइय' त्ति जिओ सागडिओ । 
ताहे धुत्तेण मोदग मग्गिजति । अच्चाइओ सागडिओ, जुत्तिकरा ओल- 
ग्गिया, ते पुठ्ठा पुच्छेति, तेसिं जहावत्त सब्ब कहेति । एवं कहिते तेहि 
उत्तरं सिक्खाविओ । 

त॒ओ तेण खुडुये मोदगं णगरदारे ठवित्ता, भणिओ मोदगो- 
“जाहिं, जाहि मोदग |” स मोदगो न णीसरइ नगरहारेण | 

तो तेण सागडिएण सक्खिणों वुत्ता-“मए तुम्हाक समकखे 
पडिन्नाय-ज अहं जिओ भविस्सामि तो सो मोदगो मया: दायब्बो जो 
 नगरदारेण न णीसरइ,' एसो न णीसरइ ।” तओ जिओ घधुचो । 
(दशवैकालिकवृत्ति:) 


nnd 


१८ भारियासीळपरिक्खा 


अस्थि अवंती नाम जणवओ । तत्थ उज्जेणी नाम नयरी रिद्ध- 
त्थमियसमिद्धा । तत्थ राया जितसत्तू नाम । तस्स रण्णो धारिणी 
नाम देवी | 
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तत्थ-य उज्जेणीए नयरीए दसदिसिपयासो इव्भो सागरचंदो 
नाम | भज्जा य से चंदसिरी । तस्स पुत्तो चदसिरीए अत्तओ समुद्ददत्तो 
नाम सुरूवो। 

सो य सागरचंदो परमभागवउदिक्खासंपत्तो भगवयगीयासु सुत्तओ 
अत्थओ य .विदितपरमत्थो । सो य तं समुद्ददत्त दारगं गिहे परिव्वा- 
यगस्स कलागहणत्ये ठवइ “अन्नसाढासु सिक्खंतो अण्णपासंडियदिट्टी 
हवेज्जा” । 

ततो सो समुद्ददत्तो दारगो तस्स परिव्वायगस्स समीवे कलागहणं 
करेमाणो अण्णया कयाइ “फढगं ठवेमि? त्ति गिह अणुपविद्दो। नंबरिं 
च पासइ नियगजणणीं तेण परिव्वायगेण सद्धि असब्भमायरमाणीं । 
ततो.सो निग्गतो इत्थीसु विरागसमावण्णो, “न एयाओ कुळं सीळ वा 
रक्खति' त्ति चिंतिऊण हियएण निब्बध करेइ, जहा-न मे वीवाहेयन्बं 
ति | ततो से समत्तकढस्स जोन्वणत्थस्स पिया सरिसकुल-रूव-विह- 


वाओ दारियाओ वरेइ । सो य ता पडिसेहेइ । एवं तरस कालो वचइ। « 


अण्णया तस्स सम्मएणं पिया सुरट्टमागतो ववहारेण । गिरिनगरे 
धणसत्थवाहरस भूयं धणसिरिं पडिरूवेणं सुंकेणं समुद्ददत्तस्स . बरेइ । 
तस्स य अन्नायमेव तिहिगहणं काऊण मिंयनगरमागओ | 

ततो तेण भणितो समुद्ददत्तो-“पुत्त | मम गिरिनयरे भंड अच्छ, 
तत्थ तुम सवयंसो वच्च | ततो तस्स भंडस्स बिणिओगं काहामो” चि 
बोूणा वयंसाण य से दारियासंबंध संविदितं कयं । 

तसो; ते अहिमनाशख्मेणं नस्या, 'कहाविसेसेष्पः्य'पत्ता गिरिः 


[ २३ ] 

नयरं । बांहिरंओ य ठाइऊणं धणस्स सत्थवाहस्स मणुस्सो पेसिओ, 
जहा 'ते आगंओ वरो! त्ति। 

ततो तेण सविभवाणुरूवा आवांसं कया, तत्थ य आवासिया । 
रत्तीए आगया भोयणववएंसेंण धणसत्थवाहगिहे, घणसिरीए पाणिग्ग- 

हणं कारिओ । 

| ततो सो धणसिरीए वासगिहे पविट्टो । ततो णेण पइरिक्क जा- 
णिऊण तीसे धणसिरीति चम्मदि दाऊण निग्गओ, वयंसाण च मज्झे 
सुत्तो । ततो पभायाए रयणीए सरीरावस्सकहेउं सवयंसो चेव निग्गतो 
बेहिया गिरिनयरस्स । तेसिं वय॑साणं अदितो चेव नटो । 

ततो से वयंसेहिं आगैतूणं [ सागरचंदस्स] धणसत्थवाहस्स य॑ 
परिकहियं “गतो सो’ । नेहिं समंततो मग्गिओ, न दिद्े । ततो ते 
दीणवयणा कइवयाणि दिवसाणि अच्छिऊण घणसत्थवाहमापुच्छिऊण 
गंता नियगनयर॑ । 

इयरो वि समुद्ददत्तो देसंतराणि हिँडिङण केणइ काछेण आगतो 
गिरिनयरं कप्पडियवे सछण्णो परूढनह-केस-मंसु-रोमो। दिट्ठो णेण 
घणसत्थवाहो आरामगतो । ततो तेण पणमिऊणं भणिओ--“अहं तुब्भ 
आरामकम्मकरो होमि ।” 

तेण य भंणिओ-“भणसु, का ते भती दिज्ञउ” तिई। 

. ततो तेण भणियं-“न मे भईए कज । अहं तुञ्झं पसादाभिं- 

कसी । मम तुद्दीदाण देह” त्ति । 

एवं पडिस्सुए आरामे कंम्ममारदरो काउं । ततो सो रुक्खाउन्वेय- 
इसडो तं समं हिड हो एस क 
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ततो सो धणसत्थवाहो त आरामसिरिं पासिऊणं परं हरिसमुवगतो। 
चिंतियं च णेण-“किमेएण गुणाइसयभुएण पुरिसेण आरामे अच्छंतेण : 
वरं मे आवारीए अच्छउ” त्ति । | 
ततो प्हविय-पसाहिओ दिण्णवत्थजुयछो ठवितो आवणे | 
ततो तेण आय-वग्रकुसळेणं गंधजुत्तिनिउणत्तणेण पुरजणो उम्मत्ति 
गाहितो । ततो पुच्छितो जणेणं-“कि ते नामधेयं ¦? 
पभणइ य~“ “विणीयओ? त्ति मे नामधेय ।” 
एवं सो विणीयओ विणयसंपन्नो सव्वनयरस्स वीससगिजो जातो। 
ततो तेण सत्थवाहेण चितियं-“न खमं मे एस आवणे थ 
` अच्छंतो | मा एस रायसंविढितो हवेज, ततो रायणा हीरइ त्ति। वर- 
मेस गिहे भंडारसाळाए अच्छंतो 0”? : 
'ततो तेण सगिहं नेऊण परियणं च सदावेऊण भणिय-“एस 
चो विणीयओ ज देइ त मे पडिच्छियव्य, न य से आणा कोत्रेयन्ब?त्ति | 
: ततो सो विणीयओ घरे अच्छ, विसेसओ य धणसिरीए जं 
चेडीकम्मं तं सयमेव करेइ | ततो धणसिरीए विणीयको सम्बवीसंमद्रा- 
` णितो जातो । 
तत्थ य नयरे रायसेवी एक्को य डिंडी परिवसइ। इओ य सा 
घणसिरी पुन्वावरण्हसमए सत्ततळे पासाए अञ्चलगवरगया सह विणी- 
यगेणं तंबोळे सभाणयंती अच्छइ । 
सो य डिंडी ्हाय-समालद्वो तर्स भवणस्स आसण्णेण गच्छति | 
घणसिंरीए तबोछ निच्छुढ पडिय डिंडिस्सुवरिं । डिंडिणा निज्ञाइया 


य, दिह येणदेवयभच' ंतो"सो ०अँगगवाणसोसिथसरीरो तीए | 
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:समागमुस्सुओ संबुत्तो। चितिये च णेणे-“एस विणीयओ एएसिं 
` -सब्बप्पवेसी, एय टवतप्पामि | एयस्स पसातेण एतीए सह समागमो 
'सविस्सइ” त्ति । | 

ततो अण्णया तेण विणीयगो नियगभवणं नीओ । पूयासक्कारं च 
काउ पायपडिएण विण्गविओ-“तहा चेट्टसु, जेण मे धणसिरीए सह 
संजोग करेसि” त्ति । FR 

ततो सो “एबं होउ” त्ति वोत्तण धणसिरीते सगासं गतो । 
प॒त्थार्वं च जाणिऊण भणिया णेणं घणसिरी डिंडियवयणं। ततो तीए 
रोसवसगाए भणिओ--- 

“केवळं तुमे चेव णयं संछत्ते, अण्णो ममं न जीवतो” त्ति । ` 

ततो सो बिइयदिबसे निग्गतो, दिष्टो य डिंडिणा । भणितो णेणं- 
किं भो वयंस ! कयं कज्जं £” ति । 

ततो तेण तन्बयणं गृहमाणेणं भणिये-“घत्तीहं? ति | तओ 
पुणरबि तेण दाणमाणेणं संगहिय करेत्ता विसञ्जिओ । जि 

ततो सो आगंतृण घणसिरीए पुरतो विमणो तुण्हिक्को ठितो 
अच्छति । ततो तीए धणसिरीए तस्स मणोगये जाणिऊण भणिओ- 

“कि ते पुणो डिंडी किंचि भणइ? १ ; | 

तेण भणिय-“आमं” ति। तीए निवौरितो-न ते पुणो तस्स 
द्रिसण दाय! | 

पुणो य पुच्छिजमाणो तहेव तुण्हिक्को अच्छ । ततो तीए, तस्स | 
चित्तरवखं करेतीए मणिओ-“वच, देहि से संदेस, जहा - असोगव- 
णियाए तुमे अज प॒ओसे आगुतव्वे' ? ति । 
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तेण तहाःकर्य । ततो सा असोगवणियाए सेज पत्थरेऊण जोग- 
मर्ज च' गिंप्हिऊण .विणीयगसंहिया अच्छइ:। सो आगतो । ततो तीए 
सोवयारं मज से दिण्ण। सो य तं पाऊण अचेतणसरीरो जाओ । 
ताते तस्सेव य संतिय असिं कड्रिऊण सीसँ ठिण्ण, पच्छा विणीयगो 
मंणिओ-“तुमे अणत्थं कारिया, तुज्झ वि सीसं छिंदामि” त्ति । 
तेण पायवडिएण मरिसाबिया । विणीयगेणं धणसिरिसंदिद्वेण कूयं 
खणित्ता निहिओ । 
ततो अन्नया सुहासणवरगया धणसिरी विणीयगेण पुच्छिआ- 
“सुदूरे | तुमं कस्स दिन्ना १” 
तीए भणियं-“उजेणिगस्स समुद्ददत्तस्स दिण्णा” 
तेण भणियं-“वच्चामि, अहं ते गवेसित्ता आणेमि” त्ति भणि 
निग्गओ.। संपत्तो य नियगभवणं पविठ्ठो, दिड य अम्मापिऊहिँ, तेहि 
य कयंसुपाएहि उवगूहिंओ, ततो तेहि धणसत्थवाहस्स छेहो पेसिओ 
“आगतो मे जामाउओ? त्ति । | 
ततो सो वयंसपरिगहिओ मातापितीहि य सद्धि ससुरकुलं गतो। 
'तत्थ य पुणरवि वीवाहो कओ । 
ततो तीए तस्स रूवोवलद्वी कया । दिट्टो यं णाए विणीयओ । 
ततो तेण सव्वं संवादित । 


( वसुँदेवहिण्डी-प्रथमंखण्डम्‌ ) ` 
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१९ जो खणइ सो पडइ 


इह आसि बसंतपुरे परोप्परं नेह-निब्भरा मित्ता । 
खत्तिय-माहण-वाणिय-सुवण्णयार त्ति चत्तारि ॥१॥ 
ते अत्थविढवणत्थं चलिया देसंतरं नियपुराओ । 

पत्ता परिब्भमंता भूमिपइटुम्मि नयरंम्मि ॥२॥ 

रयणीइ तस्स वाहि उज्जाणे तरुतळम्मि पासुत्ता । 
पढमपहरम्मि चिट्ुइ जग्गंतो खत्तिओ तत्थ ॥३॥ 
पेच्छइ तरुसाहाए पळंबमाणं सुवण्णपुरिस सो । 
विग्हियमणेण भणियं अणेण सो एस अत्थो त्ति ॥४॥ 
कणयपुरिसेण संलत्तमत्थि अत्थो परं अणत्थजुओ । 
तो खत्तिएण वुत्तं जइ एवं ता अलं अम्ह ॥५॥ 
बीए जामे जग्गेइ माहणो सो वि पिच्छइ तहेव । 
तइयम्मि वाणिओ त॑ दद्रण न ढुब्भए तम्मि ॥६॥ 
जग्गइ चउत्थजामे सुवण्णयारो सुवण्णपुरिस तँ । 
दुडूण विम्हियमणो भणइ इमं एस अत्थो त्ति ॥७॥ 
पुरिसेण जपिय एस अत्थि अत्थो परं अणत्थजुओ । 
जैपइ सुबण्णयारो न होइ अत्थो अणत्थजुओ ॥८॥ 
पुरिसो जपइ तो कि पडामि ? पडसु चि जपइ कलाओ। 


सुव॒ण्णपुरिसो सो अंगुर्लि तस्स ॥९॥ 
पड़, ngartftwadi चिस याउ त by eGangotri 





[ २८ ] 
खड्डाए पक्खित्तो सुवण्णपुरिसो सुवण्णयारेण । 
गोसम्मि पत्थिया ते सुवण्णयारेण तो भणिया ।।१०।। 
कि देसंतरभमणेण अत्थि एत्थ वि इमो कणयपुरिसो । 
खड्डाइ मए खित्तो त गिण्हह विमज्जिड सब्बे ।। १ १।। 
तो सव्वे वि नियत्ता अंगुलिकणगेणं भत्तमाणेउं । 
-वणिओ सुवण्णयारो य दो वि पत्ता नयरमज्झे ।। १२।। 
चितियमिमेहि हणिमो खत्तियमाहणसुए उवाएण | 
अम्हं चिय दोण्ड जेण होइ एसो कणयपुरिसो ॥१३॥ 
सुत्तण सय भञ्झे समागया गहियकुसुमतैबोा । 
खत्तियमाहणजुग्गं विसमिस्सं भोयणं घेत्तुं ।। १ ४।। 
वाहि ठिएुहि त॑ चेव चितिय किं चिरं ठिया मज्झे । 
लुन्मे त्ति भणंतेहिं दुनि वि खग्गेण निंग्गहिया ॥१५॥ 
बिसमिस्सं भत्ते भुंजिऊण दिय-खत्तिया वि वावन्ना । 
इअ एसा पाविड्डी पाविज्जइ पावपसरेणं ।। १६।। 


[ कुमारपाङप्रतिनो धरः-चतुर्थः प्रस्तावः ] 
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'पाइअ-यज-पज्ाणि'नो शब्द कोश 
० आ निशानवाळा शाब्दो समासमां छे 


अइपेमपरव्वसो (अतिप्रेमपरवशः) 
अति प्रेमने लीधे परवर थएलो 
अइसंघिओ (अतिसंघितः) ठगायेलो 
अग्घवेह (अर्घापयत) मूलवो-मूल्य 
करावो 
अच्छह ( आदूध्वम्‌ ) रहो-बेसो 
अचित्तिञ्जंतो (अचित्र्यमाणः) नहि 
चीतरातो-न चीतरवामां आवे तो 
अज्झावया (अध्यापकाः) अध्यापको- 
शिक्षको 
अट्टा (अर्थाय) अर्थ-माटे 
अण्णवं ( अणेवम्‌ ) समुद्रने 
अणगारियं ( अनगारिताम्‌ ) अनगा- 
रिताने-संन्यास थमने 
अणुट्टिए (अनुत्यिते) ऊठ्यो न होय 
त्यां-ऊग्या पहेलां 
अत्तर (आत्मजः) आत्मज-पेटनो 
दीकरो-सगो दीकरो 
अत्थविढणवत्यं ( अथअजनाथम्‌ ) 
अर्थ-धन-कमावा माटे 
अत्यओ (अर्थतः) अर्थ करीने- 
ग्रेथना अथं समजीने 
अदिन्ने ( अदत्तम्‌) नहि दीघेल- 
हि. कहेले-नहि पूळेळं 


नि हिहव किला ठा 


अदीहपेहिणा (अदीर्घप्रक्षिणा) अदी-- 


घेद्शिए- 
अन्नाए (अज्ञाते) ज्ञात थया विना- 
जाण्या विना 


अभितुर (अभित्वरस्व) त्वरा कर- 


उतावळ कर 
अयसवहुलं ( अयशोवहुरुम ) जेमाँ 
अयश-अपयदा-वधारे छे तेलु 
अरुच्चमाणम्मि (अरोचमाने) नहि 
,  रुचतुं-गमतु-थये 
असब्ममायरमाणीं ( असभ्यम्‌-आच- 
रन्तीम्‌ ) असभ्य आचरण 
करतीने 
असोगाओ (अशोकाः) शोक वगरनी 
अहते ( अहतम्‌ ) नहि हणाएले- 
अक्षत 
अहोभागे ( अधोभागम्‌ ) नीचेना 
भागने 
अंगुलियधणुहृगएणं (अड्युलीय-- 
धनुगतेन) आंगढीचु घनुष- 
. गोफण-वडे 
(अम्लः) अम्ल-खाटो 
आइण्णा (आचीर्णा) आचरी 
आणिएलिये ( आनीतकम्‌ ) आणेल 
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“ -आणेउं (आनेतुम. ).आणवा-लाववा- 
माटे 
आय-वय० (आय-व्यय०) आवक 
अने खर्च 
आवारीए (आपणे) दुकाने 
आविए ( आपिबेत[ ) पीवे 
आसा (आशया) आशाए 
आसंघो (आसंगः) अतिशय अनुराग 
इज्जत -( आयन्तम्‌ ) आवताने 
प इत्तरियम्मि (इत्वरे) विनाशशील- 
नरवर-नारावंत 
'इसि ( ऋषिम्‌ ) .ऋषिने रड 
'उच्चावयाई (उच्चावचानि) ऊंचांनीचा- 
गमे तेवां 


उजझणधम्मियं ( उज्झनर्मिकम्‌ ) 
; फकी देवानु-नाखी देवालुं- 
एउंजूई 
उद्ठाति (उत्तिष्ठति) उठे-नीकके 
उद्धाइया (उद्धाविताः) धोड्या-दोड्या 
 उन्भयेणे (ऊध्वेकेन) ऊभा थइने 
उम्मत्ति ( उन्मत्तिम्‌ ) उन्मततताने 
उवगूहिओ (उपगूढः) :आलिंगायो- 
मेटायो 


खवतप्पामि ( उपतपामि ) संताप 
पामु छु 
-ऊणजातिएणं | 


केन) हलकी 
Jangamwadi Math Coll 
जातवाळाए 


एहिति ` (एष्यन्ति) आवशे 
एक्कसंकलितवद्धा (एकसंकरितवद्धाः) 
एक साथे सांकळीने वांधेलां 
एतीएं (एतस्याः) एणीथी, एणीनुं 
ओए (ओजः) ओज-सामथ्य 
ओमचेरुए, ओमचेलगा (अवमचेळकः) 
जेणे इरूकां वस्नो पहेया छे ते 
ओळस्गिया (अवल्माः) वळम्यो- 
आश्रय लीधो 
कड्या (क्रयिकोः) क्रय करनारा- 
खरीद्नारा 
कक्खंडे (कर्करः) कर्केरा-खरबचडो 
कजइ: (कियते) कराय छे 
कन्नामोडओ (कर्णामोटकः) कान मर- 
डवो-कान आमळवो 
कम्हिइ ( कस्मिन्‌-चित्‌ ) क्याँक 
स्थळे 
कयंसुपाएदि (ककताश्चुपातैः) जेमणे 
आंसुओ पाडयां छे तेओ वडे 
करणे (करणे) न्यायालयमां-कचेरीमां 
कलाओ. (कलादः) सोनी _ 
कसघायसए (कशघातशतानि) चा 
कना सो घां 
कसाते (कषायः) कषायेलो रस 
कहिय॑ ` (कुत्र) 'कहीं-क्यां 
काया-दारीर 


काऊ "| 
"यी र षी) काक-कागडो 


कागरडणसद्देण (काकरटनशाब्देन) 
कागडाना “काक्रा' अवाजवडे 
'काणेसि (काणयसि) काणां करे छे 
-काहामो (करिष्यामः) करीञुं 
'काहावणेण ` (कार्षापणेन) कार्षापण वडे 
[कार्षापण -सोना्ुं एक जातच 
चरणी नाणं] 
-कीस ( कस्मात्‌.) शा माटे-शा 
कारणे 
कुव्वए्हि (कूर्चके) कूचाओ वडे 
'कुलाणीए (कुलानीते) कुलमां आणे- 
ठामां-कुलद्वारा आवेलामां 
'केरिसुद्ावा (कीदशोल्लापाः) केवा 
उल्लापो-वडबडाटो 
क्रेवलि० ( केवलिन्‌) केवळ-एक 
मात्र आत्मनिष्ठ-स्थितप्रज्ञ 
'केसा (केशाः) केशो-वाळो 
'कोळालाणि (कौलालानि) कुलाले- 


कुंभारे-घडेलां 
कोसंबीओ, कोसंवको (कौशाम्बीकः) 
कौशांबीनो रहीश 


खडाए ( गर्तायाम्‌ ) खाडामां 

खत्ता (क्षत्ता) सारथि-रथ हांकनारो 

खत्तीण ( क्षत्रियाणाम्‌.) क्षत्रियोमा 

खाइया. (खादिताः) खाधेडी 

खामणं ( क्षामणम्‌) दामा . करवी- 
क्षमा .आपवी 


खुडुगा ! (क्षुद्रक |) .नाना चेला ! 
खंडिएहि. ( खण्डिकेः ) नाना शिष्यो 
साथे 
गउरवपयं : (गौरवपदम्‌ ) : गौरवजुं: 
स्थान 
| (म्रामीणः) गामडीयो 
गिरिनयरे (गिरिनगरे) गिरनारमां 
गेहथंभेण (गेइस्तम्मेन) घरना बा 


गोसम्मि (गोसे) प्रातःकाळे 
गधजुत्ति० (गन्धयुक्ति०) गंध बना- 
ववानी कळा 
गंधियपुत्तेह (गान्धिकपुत्रे)) गांधीना 
पुत्रोए 
चउरंसे (चतुरखः) चोरस 
चक्खित्ता चविंखत्ता (अक्षित्वा ज- 
क्षित्वा) चाखी चाखीने 
चमहिं ( संमर्दम्‌) तर छोडचु- 
तिरस्कार १ 
चिच्चा (त्यकत्वा) त्याग करीने 
चित्तगरा (चित्रकराः) चितारा 
चित्तिजइ (चित्र्यते) चितराय छे 
चिल्लो (चेटकः) चेलो 
चिव्मडियाणं ( चिभैटिकानाम्‌ ) 
चीभडाओचु 
छट्ठभत्ते (षष्ठमक्तम्‌ ) छ के टंक 
आहार च लेवानु ब्रत 
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छुहमारो (क्षुधामारः) भूखमरो 

छुढाणि ०छूडं ` (क्षिप्तानि) फक्या- 
छोडयां 

जक्खाययणे (यक्षायतने) यक्षना 
दिरमां 


जणमारिं (जणमारि) माणसोनो मरो 
` जन्नवाडं ( यज्ञपाटकम्‌ ) यज्ञवाडामां 
जयामो (यजामः) यज्ञ करीए-पूजीए 
जामाउयस्स (जामातृकस्य) जमाईनु 
जायणजीविणु त्ति (याचनजीविनः 
इति) याचना करीने जीवनारा 
जीवणोवाओ (जीवनोपायः) जीवननो 


जुत्तिकरा (युक्तिकराः) युक्ति कर- 
नारा-वकीलो 


जोइए (दष्टे जोया पछी 
जोहेसु (योधेषु) योधाओमां 


अइयव्वं ( स्थातव्यम्‌ ) ठा्ुं जोइए- 
रहेबुं जोइए 
तक्का (तर्काः) तको-संकल्प विकल्पो 
तच्चत्यं ( तथ्यार्थम्‌) तथ्य अर्थने- 
साची वातने 

तित्तिरं, तित्तिरि ( तित्तिरिम्‌ ) 
तेतरने 

तित्ते (तिक्तः) तीतो-तीखो कडवो 
` तुट्टिदाणं ( तुष्टिदानम्‌ ) संतुष्ट थइने 
दान आपु पारितोषिक- 


तंसे (त्र्यस्नः) त्रांसो 

दासी (अदाः) दीघं . 

दाहिति (दास्यन्ति) देशे 

दिउत्तमा (द्विजोत्तमाः) उत्तम द्विजो- 
ब्राह्मणो 

दीहे (दीधः) दीघे-लांवो 

दुक्कुला (दुष्कुल) दुष्ट कुलनी 

दुहियरो (दुहितरः) दीकरीओ 

देवयभूया (देवताभूता) देवता जेवी 

देसिओ (देशित:) उपदेशाएलो- 
देखाडेलो 


देतवक्के (दन्तवक्त्र:) दतवक्त्र 


नामनो महाभारत-प्रसिद्ध राजा. ` 


धणप्पयणपरिर्गहाओ (धन-पचन- 
परिग्रहात्‌) थन, रसोइ करवी 
अने चीजा परिग्रदथी 
धम्मनिहिअनिअचित्तो (धभेनिहितनि- 
जचित्तः) जेणे पोतानु चित्त 
घमां स्थापेळं छे ते 
धरणितलोसित्तअंसुनिवहाओ (धरु 
णितलावसिक्तअश्रु-निवहा:) जे- 
मणे घरणितळ ऊपर आंसुओ 
बहाव्यां छे तेओ 

घिजाइआ (द्विजातिकाः) ब्राह्मणो 


ngamwadi किः हि हैक! 


नयगुण० (नयगुण०) नीतिनो गुण 
जाडयविज्ाए ( नाटकविद्यायाम्‌ ) 
नाटकनी विद्यामां 
वर्ते छे. अटके छे-आगळ जता 
नथी 

निज्ञाइया (निर्ध्याता) सारी रीते 
जोई 


निद्धे, णिद्दे (स्निग्धः) स्निग्ध- 
व चीकणो 


नियत्तियाओ (निदृत्ताः) नीवर्ती- 
पाछी वढी 
नियसरिसविहवेखु (निजसद्शविभ- 
वेघु) पोतानी समान वभव 
| घरावनारा 

निव्वाणवादीणिह (निर्वाणवादिनि इह) 
निर्वाणवादिओमां अही 
ज्ञेआउए, (नैयायिकः) न्याययुक्त- 

न्यायमाग 


पइरिकै ( प्रतिरिक्तम्‌ ) खाली-एकांत 
स्थळ 


पट्िओ (प्रस्थितः) hd 
पण्हिपहेरण (पृ पा 
प्रहारथी 


पणुल्लयामो (प्रनोदयामः) दूर करीए 
पत्तए (पत्रकाणि) पत्तां-चिट्ठी ओ 
पत्थरेऊण (अस्तीये) पाथरीने 


३३ 


परप्पवित्तस्स (परप्रवृत्तस्य) वीजा मारे 
प्रवर्तेछा-तेयार थयेला 

परिगह ( परिग्रहम्‌) घन धान्य 
स्री वगेरेनो परिग्र 

परिण्णे (परिज्ञः) चारे वाजुनु जाण 
नार 


परिवाडीआगयं ( परिपाटीआगतम्‌ ) 


अनुक्रमे आचेछं 

परिहित्ता (परिधाय) पहेरीने 
पलाइउमारद्धा (पलायितुमारब्धा:) 
दोडवा मांड्या 


पलोएह ( प्रलोकष्वम्‌ ) जुओ. 
पसातेणं (प्रसादेन) र हा 
थ्व ( प्राणातिपातम्‌ ) प्राण 
sa अतिपात-हिंसाने 
ओ, पायवडिएण (पाद्पतितः) 
उ पगे पडेलो 


पापर्धि:) पापथी आवेली 
पाविद्धी (पार्पाधः) र 


पासुत्तो, पासुत्ता (प्रसुप्तः) सुतेलो 
पाहुडएहि ( आऋतकेः ) मेटणांओ 
द्वारा 


पोम्म ( पद्मम्‌) पझ-कनळ 
पेडुरगा (पाण्डरकाः) पांडरा-धोळा 
पंतोवहिठवगरणं (प्रान्तोपथिउपकर- 
गम्‌) जेनां कपडां अने बीजों 
. उपकरणों जूनां छे तेने. 
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फळगे ( फलकम्‌ ) पाटीने-लखबानी 
स्लेटने 


युक्कनासे .(फुकनासः) जेनु नाक सारु 
नथी ते 


बहुप्रत्यवायके) जेमां 

घणां प्रत्यवायो-विष्नो-छे तेवु 
बहुमए (बहुमतः) बहु-घणा-लोकोए 
मानेलो 

बंभइजम्मि (व्रहोज्ये) ब्राह्मणो ज्यां 
संध्या वगेरे धमेकृत्य करे छे त्यां 


अगवयगीयासु (.भगवद्गीतासु).भग- 


वदूगीताओमां 
अचे ( सृत्यान्‌) सर॒त्योनेनोकरोने 
भणित्ता (भणित्वा) भ णीने-कहीने 
अती. (स्रति) भाइ॑-वेतन-पगार' 
भवयाणमेयं ( भवताम्‌ एतत्‌ ) 


आपनु भा 
भाइणेज, भायणेजा, भागिणेजा 
(भागिनेय !) भाणेज 


आागवड० (भागवत०) भागवत ध- 
मनो 

भासियवं ( भाषितवान्‌ ) बोल्यो 

आहि (अभेः) बीक लागी 

मिउडि (ञ्रुकुरिम्‌ ) भवांने 


भिकखट्टा (फिक्षार्थम)मिक्षा/व्थथ० | 


भंडभरिओ (भाण्डश्रतः) भांड-करि- 
याणां-थी भरेछुं 
भंडारसालाए ( भाण्डागारशालायाम्‌ ) 
भंडारियानी जग्याए 
मर्ग (मार्गः) मागे-रस्तो ` 
मध्वरणमद्दगपरो (मञ्चरणमदेनपरः) 
मारा चरणने मसळवामां. तत्पर 
मणये मणये (मनाक्‌ मनाक) थोडं 
थोड 
मया :(सृता) मरी गई 
महव्वय*.-( महात्रत० ) महात्रत- 
मोड: ब्रत-अहिसा वगेरे पांच 
मोरां ब्रत. 
महिओ (मितः) पूजाएलो 
महेला- (महिला) महिला-स्री 
मिच्छा मि दुक्कडं ( मिथ्या मे दुष्छ” 
तम्‌ ) मारं दुष्कृत मिथ्या 
मुहाजीविं ( मुधाजीविनम्‌ ) अनास- 
क्तपणे जीवनारने 


मुहपोत्तीए ( मुखपोतिकया ) मों 
ऊपर बांधवाना ६ 

मेलये ( मेकम्‌ ) मेको 

मेहुर्ण ( मैथुनम्‌ ) . अत्रह्मचये 

मोयाविओ (मोचितः) सुक्त कराव्योः 

०मंसु० (०३मश्चु०) दाढी मूछ 


रमं ऽर ))/ ख्छठमातपाप 





राइभोअण ( रात्रिभोजनम्‌ ) रात्री- 
भोजन -विकाळ भोजन 
रामविओए ( रामत्रियोगे ) रामना 
वियोगमां 
रायणा (राज्ञा) राजावडे 
रुक्खाउव्वेय० (बृक्षायुर्वेद०) इक्षोनो 
आयुर्वेद-झाडोनी दवादारुनी 
विद्या 
रहे (रुह:) ऊगनार-जन्मनार ` 
लइअये ( लातम्‌: ) लीघेलं 
लठ्ठे ( रुध्म्‌ ) सुंदर 
ळुवखे (र्क्षः). दुं 
छुब्भए (छभ्यते) लोभाय छे 
लेहो (रेखः) रेख-कागळ 
वहिज्नासि - (वर्तस्व) वर्त-वर्तेन राख 
बड़ो (वृद्दः) वंडो-मोटो 
वत्ते (इत्त) गोळ पा 
वयंसाण ( वयस्यानाम्‌ ) मित्रोजु 
ववहरंतीओ (व्यवहरन्त्यः) व्यवहार 
करती 


ववहारो (व्यवहारः) न्याय 

चवहारनिच्छओ (व्यवहारनिश्चयः) 
न्यायनो नि्णय-फॅसळो 

वहाए (वधाय) वध माटे 

` चायसपिडियाओ (वायसपिण्डिकाः) 

कागडानी खावानी पिंडीओ 


३५ 
। 


वायससंघाडओ (वायससंघातकः) का-- 
गडानु टोळुं- 
वारओ (वारकः) वारो 
वारेहामि (वारयिष्यामि) वारीश- 
अटकावीश 
वासियसद्देण (वाशितशब्देन) वाराना 
: शाब्द्वडे 
वित्थिण्ण० (विस्तीण०) विस्तीणे- 
खूब विस्तारवाळुं 
विहुणाहि (विधुनीहि) दूर करः | 
खंखेरी नाख 
वीससेणो (विष्वक्सेनः) श्रीकृष्ण 
बुच्छिद (व्युच्छिन्दि) विच्छेद कर- 
नाश कर 
बुद्रवायसेहि (बृद्धवायसैः) मोटा काग- 
डाओ वडे 
वेए ( वेदान, ) वेदोने-वेदशास्रोने 
वेणुदेवो ( वैनतेयः ) विनतानो पुत्र- 
गरुड- 


बंतं ( वान्तम्‌ ) बमेळे-ओकेछं: ` 
सक्खिणो (साक्षिणः) साक्षीओ 
सगासि (सकाशे) पासे 

सण्गे (संज्ञः) संज्ञावाळो-समजदार 


सत्तुयादुपारिं, सत्तुयादोपालियं 
( सक्‍तुकदिपालिकाम्‌ ) बे पाली 
साथवो 
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सतस ( ससाककस्य ) जेनी 
वधी कळाओ पूरी छे तेनु 
१ ससुध्धुर* (समुध्युर०) उन्नत 
सरा (स्वराः) ध्वनिओ-शब्दो 
सरीरावरसकहेउं (शरीरावश्यकहेतुम्‌ ) 
` ` शारीरना आवश्यक काम माटे- 
दिशाए जवाने वाने 
सव्वपवेसी (सम्रेशी) सर्वमां प्रवेश 
राखनारो 
सब्बोउय (सवेच्द्रतुक०) वधी ऋ- 
तुओना 
“सहवड्ढिया (सहृवधिताः) साथे 
बधेछा-साथे मोरा थएला 


सहसट्टिओ (सहसोत्थितः) एक दम 


उठेलो-जागेलो 
सहियायणं ( सखिकाजनम्‌ ) सखी 
टर जनने 
ओ साकेय ( साकेतम्‌) साकेत नगर- 
त अयोध्या 
म सारइयं ( शारदिकम्‌ ) शरदक्ततुनु 
 साइयाणं ( श्वश्नकाणाम्‌ ) सासुओनु 
 * साहम्मिए ( साधर्मिकान्‌ ) समान 


धमवाळाओने - 


सिणाणं ( स्नानम्‌ ) स्नान-न्हाण 


सुकहिय अट्टपदोवसोहिय (सुकथितप 
-अर्थ-पद-उपशोमितम्‌ ) सार 
रीते कहें अने अथै तय 
पदथी शोमितु 
सुकिळे (शकः) शक्-धोळो | 
सुत्तओ (सूत्रतः) शब्द मात्र द्वारा 
गोखीने 
सुत्तुद्ठिओ (सुप्तोत्थितः) सुतेलो उठ्यो 
सुयसोगताविआओ (सुतशोकतापिता ) 
सुतना शोकथी तपेली-दुःखी 
सूरे (से) सूय | 
सेज ( शग्याम्‌ ) सेज-पथारीने | 
सोवाग० (श्वपाक०) चांडाळ | 
सोयवळे ( श्रोत्रबकम्‌ ) श्रोत्र इर 
यनी शक्ति 
सोहओ (शोभकः) शोभा आपनारो 
संकरदूस ( संकरदृष्यम्‌ ) जातजातना 
नाना नाना ट्कडामांथी बना- 
बेल एक वन्न 
संगहिओ (संग्रहीतः) मेगो क्यों 
तियं ( सत्कम्‌) संबंधी 
संपहारेत्ता (संग्रधाये) बिचारीने 
सुंकेणं (झुल्केन) किमतवडे 
हस्से (हस्वः) हस्व-नानो 
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